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दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जब जय, काल-विनाक्षिनि काडी जब जय । 
उमा रमा अक्काणी लग जय, राधा सीता रुकिसणि ज़ब जय ।| 
साम्ब तदाधिनं, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाक्षिय, जय झंकर | 
हर हर शंकर दुस्वहर सुखकर अप-तम-हर हर हर शफर।॥ 
इरे राम इरे राम राम राम इरे हरे। हरे रृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
जय-जब दुर्गा, जब मा तारा | जय गणेश, जय शुभआगरा।| 
जयति शिवा-शिवर जानकिराम | गौरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । अज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुतति राषव  राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १५६०,००० ] 


जीवनका फल 


सियराम-सरूप अगाध अनुप विलोचन-मीनन को जछु दै। 
श्रुति रामकथा, मुख राम को नाम, हिएँ पुनि रामहि को थलु है ॥ 
मति रामहि सो, गति रामहि सों, रति राम सौं रामहि को बलु है । 
सबकी न कहे, तुलसीके मतें इतनो जम जीवनकों फल है | 

--जुछ्सीदासजी 


वार्षिक सूक्ष्य 
भारतमें रु. ९.०० रा 
विदेशों २. १५४५. जेये विश्वर्प हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जब जय।! 


(५५ शिक्षित )| जय षिराट जय जगत्पते। गोरीपति जब रमापते ॥ 


सम्पादक--हनुमान प्रसाद पोहार, लिम्मनलाल गोस्वामी एम० ए० शास्ी 
सुबक-अकाशक--मोतीदाल जालान। ग्रीताप्रेल, गोरखपुर 


हु ९.० ० 
विदेखमें ॥६. ६५ 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत-चित्‌-आनेंद घूणा जय जब । ६ 7 इक सुस्य 
! (१५७ किंग ) 


"४ 74 जयी। 
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ह भी 
'कल्याण के प्रेमी पाठकों ओर आहकोंसे नम्र निवेदन 


( १) जगतमें जितना-जितना भौतिकवाद और भोगवादका प्रसार-प्रचार हो रद्दा है, उतना ही 
उतना ही भगवान्‌, धर्म, परलोक, पुनर्जन्‍्म और देवी सम्पदामें विश्वास घट रहा है और उसी 
अनुपातमें कामोपभोगमयी दम्भ, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, असत्य, द्वेष, बेर, हिंसा, अशान्ति, 
विषाद, भय, स्वेच्छाचार, अष्टाचार और अत्याचारूपिणी आसुरीसम्पदाका विस्तार हो रहा है एवं 
बुद्धिके तमसाच्छन्न होनेके कारण श्सीमें मनुष्य प्रगति, उन्नति, विकास, अभ्युदय, सुख आदिकी 
मिथ्या करपना करके मिथ्या सुखकी आश्ा-दष्णासे जला जा रहा है। मानव-जीवनका उद्देश्य 
कगवत्माप्ति' या आत्मसाक्षाल्कार' है--इसको वह ग्रायः सूल-सा गया है। शिक्षा, सेवा, समद्धि तथा 
बाह्य त्यागकके और राजनीति, समाजसुधार, धर्म तथा अध्यात्मके स्वल--आदि सभी क्षेत्रोमें 
न्‍्यूनाधिक रूपसे प्रायः भोगोन्मुखी विनाशी प्रवृत्ति चल रही है | इसके फलखरूप त्रिनाश, दुःख, 
पतन आदि भी बढ़ते जा रहे हैं । पता नहीं, क्या परिणाम होगा | हस परिखितिमें भगवर्पररणावश्ष 
इस 'परलोक और पुनर्जन्माइ'का प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा है कि किसी अंशमें पतन ओर 
विनाशकी ओर जानेवाले प्रबल प्रवाहमें कहीं कुछ रुकावट हो | इस अडमें ऐसी ही सामग्री संग्रद 
करनेका प्रयास किया गया है। इसमें गहन दाशनिक विषय भी हैं और सरल सहज उद्घोपक ग्रसद् 
भी हैं। घटनाएँ भी दी गयी हैं। चित्र भी हैं । इससे यह विद्वान, अविद्वान्‌ सभीके लिये उपयोगी 
है। हमारा उद्देश्य तो केवल 'भगवर््रीति! और 'भगपत्सेवा” ही है। कुछ न भी होगा तो भगवान्‌ 
तो अपनी वस्तुकों खीकार कर ही चुके हैं | यददी परम लाभ है । 


(२ ) इस विशेषाइूमें ७०० पृष्ठकी पाठ्य-सामग्री है। सूची आदि अलग हैं। तिरंगे, इकरंगे, 
बहुत-से चित्र भी हैं। अवश्य ही हम जितने और जैसे चित्र देना चाहते थे, उतने ओर देसे 
परिखिति-वश नहीं दिये जा सके हैं | पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हैं । चित्र बहुत 
समीप-समीप न रहें, इसलिये उनके कथा-प्रसड्रोंके साथ न दिये जाकर प्राय। इधर-उधर लगाये गये 
हैं। पाठक महोदय क्षमा करें। 

(३ ) कागज, डाक-महस्ल, वेतन आदि सभी प्रकारका खच गतवर्षकी अपेक्षा भी बहुत 
अधिक बढ़ जानेसे 'कल्याण'में घाटा लग रहा है। नो रुपये मूल्यमें घाटेकी पूर्ति नहीं हो रही दे। पर 
अभी बह्दी मृल्य रखा गया है | इस स्थितिमें हम अपने ग्राहकोंसे इस बार इतना विशेषरूपसे अनुरोध 
करते हैं कि वे अपना पवित्र कतंव्य समझकर 'कल्याण'के अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर रुपये 
भिजवानेका प्रयत्न करें । 

( ४ ) कई कारणोंसे इस बार भी विशेषाह् बहुत देरसे जा रहा है | गत बारहवाँ अड् भी 
पिलम्बसे गया है। परिस्थितिसे विवश होनेके कारण ही ऐसा करना पड़ा । ग्राहक महानुभावोंको 
चार-बार पत्र लिखने पड़े । हमें इस बातका बड़ा खेद है। प्रेमी आहक महोदय कृपया श्षमा करें । 

(५ ) कल्याण'का विशेषाहु तो निकल गया है। पर इस समय देशमें चारों ओर जेसी 


प्‌० पु० झ--- 


( दे ) 


बक्षान्ति, अध्यया, उच्छूछुलवा, अनियमितता, अलुशासनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उद्चे 
देखते कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा । 
अतएव ग्राहकोंको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके मेजे हुए नो रुपयेके पूरे मूल्यका उन्हें 
यद्द विशेषाह् मिल गया है। अगले अछ्ू भेजे जा सके तो अवध्य जायेंगे, नहीं तो उनके लिये 
मनमें क्षोम न करें--परिस्थितिवश ही ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही है । 

( ६ ) जिन सजनोंके रुपये मनीआ्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अछू भेजे जानेके बाद 
शेष ग्राहकोंके नाप धी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० मेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पढ़े । 

(७ ) मनीआडंरकूपनमें और वी० पी० मेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे 
अपना पूरा पता ओर ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहकसंख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक! 
लिख दें । नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें | मनीआडर "मैनेजर 'कल्याण 
के नाम भेजें | उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें। 


(८ ) ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राइक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकॉमें दर्ज हो 
जायगा | इससे आपकी सेथामें 'परलोक-पुनजन्माइ! नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक- 
संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडरद्वारा 
रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों दी स्थितियोंमें 
आपसे प्रार्थना है कि आप कृपाएूवंक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सजनको “नया 
ग्राहक! बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे 
आपका कल्याण” नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के ग्रचारमें सहायक बनेंगे । आपके 
“विशेषाक्'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे 
नोट कर लें । रजिस्ट्री या दी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये। 

( ९ ) 'परलोक-पुन्जन्माइ” सव ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा। हमलोग जल्‍्दी-से- 
जल्‍दी मेजनेकी चेश्ट करेंगे, तो भी सब अड्लेंके जानेमें लमभग तीन सप्ताह तो लग ही सकते 
हैं| इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवार्मे विशेषाडु ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | यदि कुछ 
देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर क्पाछु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और पैर्य रखना 
चाहिये | 

( १० ) 'कल्याण'-व्यवथाविभाग, 'कल्याण'-सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कस्पतरु' ( अंग्रेजी ) 
और 'साधक-संघ के नाम गीताग्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआडंर, 
बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवल "गोरखपुर न लिखकर पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये | 

(११ ) सजिल्द अछू भी देरसे ही जा सकेंगे । ग्राहक महोदय क्षमा करें । 
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विषय 


१-सर्वप्रकाशक ज्योति्मंय भगवान्‌ [ कविता _] 

२-अन्म-सरणरूप संसास्से छूटकर भगवानके 
परमपदको कोन प्राप्त द्ोता है ! [ संकलित ] 

ई-अमृतलोक [ कविता ] ( पाण्डेय पं० 
भरीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, “राम! 
साहित्याचार्य ) हो 

४-आत्माकी अमरता ( अनन्तश्रीविमूषित 
भीशंगेरीमठाधीश्वर जगदूधुरु श्रीशंकराचार्य 
श्रीअगिनवविद्यातीर्थ स्वामीजी महाराज ) 

५-जीवनका सनातन प्रश्न ( अनन्तश्रीविभूषित 
पृज्यपाद श्रीदारकाशारदापीठाधीशख्वर 
जगदूगुरु शीशकराचार्य श्रीभभिनवसबच्िदानन्द- 
तीर्थ स्वामीजी महाराज ) ““* 

॥-मानव जीवनका उद्देश्य ( पू० अनस्त- 
ओऔीविभूषित ओऔगावर्धनपीठाधीश्वर जगदूगुर 
शरीशकराचार्य खामीजी भ्रीनिरक्षनदेव- 
तीर्थज्ी महागज ) हे हक 

७--जीवन और मृत्युका रहस्य ( अनन्तश्रीविभूषित 
ज्योतिषुपीठाधीश्वर जगद्गर श्रीश्कराचार्य 
स्वामीजी श्रीकृष्णप्रोधाश्रमजी भद्दाराज ) 

८-पुनर्जन्मकी दृष्टिसे गानवका कर्तव्य ( अनस्तशभ्री 


विभूषित श्रौकासीकामकीरिपीठाधिएति 
जगदुगुरु श्रीशकराचाय॑ स्वामीजी 


श्रीचद्रशेखरेन्द्रसरस्वतीजी महाराज ) 

६-भगवान श्रीनिम्धाकाजायका परलोक और 
पुन्जन्म-सिद्धान्त ( अनन्तश्रीविभूषित 
निखिलमहदीमण्डलेकदेशिक सर्वतन्त्र-सतन्त्र 
जगदगुस श्रीनि म्वाकाचारयपीठाधीश्वर 
श्री “श्रीजीः श्रीराधासवेंश्वरशरणदेवाचार्यजी 
महाराज ) ५५ हि 

१०-मृत्यु-मीमांसा ( अनन्तश्रीविभूषित आचार्य 
श्रीअनिरुद्धाचा्य बेंकटाचार्यजी मद्दाराज 
तकशिरोमणि ) 


ओऔहरिः 


परछोक ओर पुनजन्माइकी विषय-स्ी 


पृष्ठ-सख्या 


क्‌ 


सच 


ग 


रे 


श्ड 


विषय 


११-परछोक और पुन्जन्मका सत्य सिद्धान्त 
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१७९-पुनर्जन्म ओर परलोक ( रामस्नेही- 
सम्प्रदायाचार्य प्रधानपीठाधीश्वर सिंयकू 
भीश्रीमगवद्दासजी शास्ती महाराज ) 
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स्वामी शिवानन्दज्ञी सरस्वती ) *** छए८ 
२६८-पापोंके अनुसार नारकीय गति ( माफ ण्डेय- 

पुराणके आधारपर ) *** ६५९ 
२६९-रूमीकी आकांक्षा ( संकलित--जलादुद्दीन 

रूमी--मशनबी ) * करे 
२७०-भगवानका कालस्वरूप ( श्रीपरशुराम पाण्डेय 

बी० ए.० ) ६६४ 


२७१-सुकरात और परलोक(पं ० श्रीशिवनाथजी दुबे) ६६५ 
२७२-मनने कमी शान्ति नहीं पायी [ संकलित 


--«*<औ४7<०-- 


पद्ष ]( श्रीतुलसीदासज्ली ) के 
२७३-भुविका सदुपदेश [तै० 3० से संकलित] 
२७४-कौन कर्मबन्धनसे मुक्त होते तथा खर्गकों जाते 
.. हैं ( ब्रह्मपुराणके आधारपर ) * 

७५-प्रेमसुधाका भंडार खोल दो [ कविता ] 

२७६-सम्मान्य काका कालेलकरजीका स्नेहपूर्ण पत्र 

( भीहनुमानप्रसाद पोद्दार ) द 
२७७-नरकसे बचना हो तो--[ कविता ] 
२७८-दिव्यलोक--र्र्गमें पहुँचना हो तो [ कविता | 
२७९-सम्पादकका नम्नर निवेदन 
२८ ०-प्रभु | अपनी वस्तु जानकर स्वीकार कर छो 

[ कविता ] कु 


काका 


चित्रसूची 


बहुरंगे लित् 

१-कर्मानुसार सदृति और दुर्गति * मुखपृष्ठ 

२-सूर्य-चन्द्रअग्निफों. सूर्यत्व,. चर्द्वस्व; 
अग्तित्व देनेवाले भगवान्‌ न. कू 
ई-गोलोकाधिपति भगवान्‌ भीराघामाधंव *“** ४५४७ 
४-दिव्य देवींद्वीपमें मद्गादेवी ** श११६ 
५-मृत्यु-संसार-सागरसे पार उतारते हुए भगवान्‌ २२४ 
६-सेवाका फछझ भगवत्माप्ति ** रश४ 
७-भोगका फल वुःख-प्राप्त न २२४ 
८-सत्यगुणी भगवानमें जाता है २६५ 
९-रजोगुणी फिर मनुप्य होता है २५५ 
१०-तगोशुणी कुसा आदि बनता है २६५ 
११-नरकके तीन द्वार--काम) क्रोध और लोभ *** २६५ 


१२-अन्तक्ालमें भगवानके स्मरणसे भगवसत्माप्ति. ३३६ 
१३-अन्तकालमें अक्षर ब्रह्म उ#के उच्चारण- 
समरणस परमगति नह, पे३ ६ 
१४-बेकुण्टाधिपति भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ३२८४ 
योगश्रष्ठकी गति-- 
१९-पवित्र श्रीभानके धर जन्म ४१७ 
१६-ज्ञानवान्‌ योगियोकि कुछमें जन्म ४१७ 


१७-ब्राक्षण, गौ) कुत्ते; हाथी, चाण्डाछ सबमें समदृष्टि ४१७ 

१८-साकेतविहारी भगवान्‌ श्रीराम डछ्ड 

१९-दिव्य केलासमें भगवान्‌ महादेव-महादेबी “** ६३३ 
दुरंगा चित्र 

२०-भगवानूमें सर छोक और सब लोफोमें भगवान * 'मुखपृष्ठ 


सादे चिज 
२१-पाप करनेवार्लोकी आसुरी योनि तथा अधम 
गतिकी प्राप्ति ं 
२२-अनन्य भजनसे महापापी भक्त बन घाता है 
२३-शानरूप नौकाद्वारा समस्त पार्पौसे उद्धार 
२४-शानाग्निसे समस्त कर्मराशि भस्म 
२५-आसुरी सम्पत्ति द 
२६-राजा श्वेतका निज शव-भक्षण ** 
२७-भूत-यूजा) पितर-पूजा) देव-पूजा,; भगवत्‌-पूजा 
८-खिलाकर खानेमें पाप-नाश) न देकर खानेसे नरक 
२९-उपवहणकी मृत्यु, देवता तथा ब्राक्षण कुमारके 
वेशर्म मगवान्‌ 
३०-उपव्हण जीवित हो गये--माझशंवतीकों 
4ीकृष्ण प्रार्थना 
३१-श्रीत्रद्याजी, धरमराज ओर चित्रभुप्त 
३१-भगवानके दारण होनेपर मायासे छुटकारा 
३३-श्ीशंकराबायका परकाया प्रवेशके. छिये 
शरीर-त्याग 5 5,» 
३४-अओ्रीदांकराचायका राजाके शरीरमें प्रवेश 
३५-भक्तिमती देवी श्रीभिशर्यों बाईजी 
६-स्विटजरलेंडके गेत्रियल उराइब 
३७-इटलीके डॉ० गेस्टोन उगूमियोनी 
३८-फ्रांसकी थिरीज गे 
३९--आस्ट्याकी एलेक्जेण्ड्रिना 
४०-आस्ट्रेलियाके श्रीअर्नेस्ट प्रिग्ग 
४१-लंकाकी रूब्री कुस॒भा 
४२-जनीफर और गेलियन 


८१ 
६८८ 


६८९ 
६९० 


६९१ 
६९३ 
६९३ 
६९४ 


६५६ 


१०५ 
१०५ 
२८८ 
२८८ 
४७२ 
डछर 
४८१ 
४८१ 


५०५ 


५०५ 
पर 
५१२ 


५्र्‌८ 
५२८ 
फ्ड्ट 
५४८ 
फ्ड्ट 
(४८ 
५३४९ 
प्‌ ु ९ 
५४९ 
ष्ड्९ 


( १४ ) 


'डरै-नेकाती उनलकास्किरोन. “** “* ४७६ ६४ड-ततकुम्म नरक ००० ०० ४०९ 
४४-लेबनानका अहमद 'एलावर “” ५७६ ६५-गौआँको जल पौनेसे रोकनेबारोकी गति *** ४०९ 
४५-गुजरातकी राजूछ शाह. *** “” ५७६ ६६-परथन और  परजज्लीपर. कुददष्ि 
४६-मध्यप्रदेशकी स्वरणछता. *** *-* ४७७६ डालनेवालॉंकी गति ४६ ०5३ पड 
४७-गोपाल रह ** ५७७ ६७-प्रह्मदका,पूर्वजन्म हे ०5 ६४० 
४८-लेबिव केकिन हल *** ४७७७ ६८--देवर्षि नारदके पूर्वजन्म ००० **" इ४० 
४९-दक्षिण अफ्रिकाकी णोय वर्वे *** ५७७ ६९-विपश्रित्से नारकी प्राणियोंकी पुकार. *** ६४१ 
५०-जेरूसलमका डेविड मॉरिस *" ५७७ ७०-बिपश्चित्‌का नरकके समीप रहनेका निश्चय "** ६४१ 
रेखा चित्र ७१-विपश्चित्से धर्मराज और हन्द्रकी बातचीत *** ६४१ 
५१-पापियोंकी दुःखपूर्ण यात्रा "”' *** ४०० ७२-विपश्वित्‌ भगवान्‌ विष्णुके साथ विमानमें ""* ६४१ 
७२-पापियोंकी यमराजकी फटकार 7” ४०० ७३-समाता। पिता; गुरुजनोंका अपमान करने- 
५३-धार्मिकोकी यमपुरीकी सुखयात्रा नल ०० वार्लोकी गति न्** -** इ६४ 
५४-धर्मराजके द्वारा धार्मिकोंका ख्वागत._ *** ४०० ७४-गुर देवता और वेदोंफी निन्दासे प्रसन्न 
५५-भीलनीको शंकरका वरदान “** *** ४०१ होनेवार्लोंकी गति ६४६ -- ६६४ 
५६-जातिस्मर कीड़ा १5% “” ४०१ ७५-अतिथि आदिको न देकर अकेले 
५७-जडभरतका पूर्वजन्म.. *** *"* ४०२ खानेबालोकी गति ज ० ६६४ 
५८-जातिस्मर चार पक्षी ० “*” ४०१ ७६-स्वर्णचोर, शराबी; ब्रह्नहत्यारे आदिकी गति *** ६६४ 
५९-रौरव नरक ४ **" ४०८ ७७-खामीका अन्न खाकर उसका काम न 
६०-महारौरव नरक हेड *** ४०८ करनेवालॉकी गति »«* इंर६ 
६(-तम नरक तल “** ४०८ ७८-परख्नोगामियोंकी गति : * *** ६६५ 
६२-निकुन्तन नरक हे ४” ४०८ ७९-कतन्न आदिकी गति. *' *** ६६५ 


६३-असिपत्रवन नरक कप *** ४०९ ८०-भोजनादिकी चोरी करनेवार्लोकी गति *** ६६५ 


'कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाडू ( डाकखर्च सबमें हमारा है) 
१--संक्षिप्त तह्मवैवर्तपुराणाह्‌ 
इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध दिव्य छीछाओंका बड़ा द्वी रोचक वर्णन है | प्रष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र 
१७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रू० ७.५०, सजिल्द र० ८-७५ | 


श 
धर्म-सम्बन्धी विवेचनाओं, सुरुचिपूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियों तथा रोचक निबन्धोंसे युक्त | प्रष्ठ-संख्या 
७००५ बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र ४ तथा रेखाचित्र ८ १, सजिल्द ( कपड़ेकी जिल्‍्द ) मूल्य ह० ८-७५ । 
३--श्रीरामवचनामृताड्ू 

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विवित्व विषयोपर कहे हुए आदर्श बचनोंका अभूतपूर्व संग्रह है । 
रामगीता भी हैं । पृष्ठ-संझ्या ७०४, बहुरंगे चित्र ९, दोरंगा १, एकरंगा १, रेखाचित्र ६9, मूल्य रु० ८-५०, 

सजिल्द ₹० १०.०० मात्र | 

४--उपासनाझू ( जनवरी १९६८ का विशेषाह्ल ) 

उपासना-सम्बन्धी विभिन्‍न विपयोपर अनुभूृत विवेचनात्मक ठोस सामग्रीसे युक्त | प्रृष्ठ-संस्या ७००, बहुरंगे 
चित्र-१६, दोरंगा--१, रेखाचित्र--३४, यन्त्र तथा मुद्राएँ-८, ( मासिक साधारण अड्लोंसहित ) मृल्य रु० ९.००, 
सजिल्दका २० १०.५० मात्र । व्यवस्थापक--'कस्याण”, पो० गीताप्रेस ( मोरखपुर ) 


साधक-संघ 


'देशवासियोंका जोवनस्तर यथार्थ रुपमें ऊँचा हो; उनमें सदाचार। संयम/ भक्तिका उदय तथा 
संवर्धन दो--इसके लिये “'साधक-संघ'की स्थापना की गयी है। इसमें सद॒स्योकी कोई शुल्क नहीं देना पढ़ता । 
सदस्योंके लिये प्रहण करनेके १२५ और त्याग करनेके १६ नियम है । प्रत्येक सदृस्यथको एक 'सलाधक- 
दैनन्दिनी! दी जाती है, उसके लिये ३० पैसेका मनीआ्डर अथवा डाकके टिकट ( रेवेन्यू नहीं ) लिफाफेमे 
म्ेजकर प्रतिवर्ष मैंगवा लेना चाहिये। उसीमे वे अपने नियंम-पालनका ब्योरा लिखते है । सभी कल्याणकामी 
स्मी-पुरुषोंकी खयं इसका सदस्य बनना चाहिये और अपने बन्धु-यान्धबों, इष्ट-मित्रों एवं साथी- 
संगियोंकोी भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना याहिये। इस समय ९५७३ सद्स्थ हैं । नियमावली इस पतेपर 
पत्र लिखकर मँँंगवाइये--संयोजक, “साधक-संघ' पो० गीताप्रेस ( गोरस्थपुर ) उ० प्र० 


: श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 


ओऔगीता और श्रीरामचरितमानस--ये दो ऐसे छोक-कल्याणकारी और जीवनके सारे प्रश्ोंका समाधान 
करनेवाले प्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग बिशेष आद्रकी दृष्टिसे देखते हैं । इसीलिये समितिने 
इन प्रन्थोंके द्वारा लोकमानसकी ऊँचा उठानेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंकी 
पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये दँ । इस समय गीता- 
रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ५०० केन्द्र और लगभग २०,००० परीक्षार्थी हैं। नियमावली मगाइये । 


व्यवस्थापक---आऔीगीता-रामायण-परीक्ता-समिति, गीताभवन, पो०--खगोश्रम, ( पौड़ी-गढ़वाल ) 


श्रीगीता-रामायण प्रचार-संघ 

भ्रीमद्भगवद्वीती और भ्रीरामचरितमानस--दोनों आशोवादात्मक प्रासादिक भ्रस्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण 
स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोंमें कल्याण होता है। इन दोनों मझलमय प्रम्थोके पाययणका तथा इनमें 
वर्णित आदर्श सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रसार दो--इसके लिये “गीता-रामायण-प्रचार- 
संघ' उन्नीस वर्षोसे चलाया जा रहा है । अबतक गौता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या छगभग 
७५,००० हो चुकी है। इन सखदस्पोंसे कोई शुल्क नदीं लिया आता। सद्स्योंकी नियमितरूपसे गीता- 
रामचरितमानसका पठन-अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इस संस्थाके द्वारा श्रीगीताके ६ प्रकारके 
और अ्रीरामायणके दे प्रकारके एवं उपासना-विभागमे नित्य इृष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी था 
मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य बनाकर श्रीगीता और ध्रीशमायणकरे अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा 
की जाती है। विशेष जानकारीके लिये इसके नियम और आवेद्न-पत्र काड लिखकर मगानेकी रूपा करे । 
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धृष्वन्‌ ग्रणन्‌ संसरयंश्र चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मड्भलानि ते । 
क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयोरा विष्ेता न भवाय कब्पते ॥ 
| संख्या १ 
पूर्ण संख्या ५०६ 





बर्ष ४३ | गोरखपुर, सोर माघ २०२५, जनवरी १ ९९९ 





सर्वप्रकाशक ज्योतिमंय भगवार्‌ 
देते खू्य-सोम-मण्डलको, अप्नेदेवको उज्ज्वल भास। 
अष्ट-कमलब्लपर वे नित्य स्थित हैं नारायण श्रीयास ॥ 
जिनके शोम-रोमम अगणित हैं ब्रह्माण्ड नित्य अब्यक्त । 
जो हैं कोटि-कोटि त्रह्माण्डोंके अनस्‍्त रूपोम व्यक्त ॥ 
लीलामय वे लीलाकारण धरे विचित्र विविध यहु रूप । 
दशन हैं दे रहे चतुभुंज विष्णु घी सब भाँति अनूप ॥ 


-+-ज्याक ७ ०-३. 


# प० पु० क-- 


दा द # पुमर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवस्मए्त # 
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जन्म-मरणरूप संसारसे छूटकर भगवावके परमपदको 
कोन प्राप्त होता हे ' 


रे अणोरणीयान्‌ महतो मदीयानात्मास्थ जन्तोर्निद्वितों गुद्दायाम्‌ । 
तमक्रतुः पक्यति बीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥| (कठ ० १।२। २०) 
इस जीजके हृदयरूप गुफामें रहनेवाला आत्मा--परमात्मा सूक्ष्ससे भी सूक्ष्म और महानसे 
भी मद्दान्‌ है; पस्मात्माकी उस महिमाको कामनारह्ित, ब्रीतशोक विरला पुरुष सवाधार परक्ष 
परमेश्वरकी कृपासे ही देख पाता है । 
नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो ने मेधया न बहुना श्रुतेन | 
यमेचेष वृणुते तेन लम्यस्तस्पेष आत्मा विशृणुते तनू*स्वाम्‌ || (कठ० १।२।२३) 
यह परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसि और न बहुत घुननेसे ही प्राप्त हो सकता है; 
जिसको यह खीकार कर लेता है, उसीके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है; यह परमात्मा उसके लिये 
अपने यथार्थ खरूपको प्रकट कर देता है | 
नाविरतो दुरिताश्नायान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो बापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ।। (कट० १।२। २४) 
सूक्ष्मबुद्विके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता हैं, जो बुरे 
आचरणेसे निवृत्त नहीं हुआ है; न तरह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; न वह ही, जिसके 
मन<न्द्रियाँ संयमित नहीं हैं. और न वही जिसका मन चन्नल है । ( सदाचारी, शान्त, समाह्वित 
४; ओर शान्तचित्त पुरुष ही प्राप्त कर सकता है । ) 
यस्‍्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स॒ तत्पदमाप्नोति सथ्सारं चाधिगच्छति ॥ (कठ० १।३।७) 
जो सदा बिवेकहीन बुद्धिबाला, असंयतचित्त और अपत्रित्रजीवन रहता है, वह उस परमपद- 
को नहीं पा सकता; वर वह तो बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है । 
यस्‍्तु॒विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः | 
स तु॒तत्पदमाप्नोति यस्‍्माद्‌ भूयो न जायते || (कठ« १।३।८) 
परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धिसे सम्पन्न, संपतचित्त और पतवित्रजीवन होता है, बह उस 
परमपदको भ्राप्त हो जाता है, जहाँसे लौटकर फिर संसारमें जन्म नहीं लेता | 
विज्ञानसारथिय॑स्तु मनःप्रग्रहवान्नर: । 
सो5घ्वनः पारमाप्नोति तदू विष्णोः परम पदम्‌ || (कठ० १। ३९) 
जो मनुष्य विज्ञानविवेकशीछ बुद्धिरूप सारधिसे सम्पन्न तथा मनरूपी छगामको सदा वें 
रखनेवाला है, वह इस संसारमार्गके उस पार पहुँचकर परत परमात्मा बिष्णुके उस महान्‌ परम 
पदको प्राप्त हो जाता है । 
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( रचयिता--पाण्डेय ५० श्रीरामनारायणदक्तजी शास्त्री, 'राम', साहित्याचार्य ) 


(१) 
ज्योति चिन्‍्मयीका पक व्यापक महान पुख 
कोटि रघि-शशिसे अमित और स्यारा दै। 
जिसके प्रतीत एकदेशमें ही सारा यह-- 
घारिदू-सा व्योममे प्रपश्चवका पसारा है॥ 
वह पर-व्योम है, परम पद्‌ पुण्यधाम, 
लोक है असृत, अवलोकनीय प्यारा है। 
वन्दून उसे है, अभिनन्दन उसे है, धष्द 
राधा-उर-चंद. नन्‍वनन्द्न हमारा है ॥ 
(२) 
बाधा करे बन्धनोमें विधि या निषेधके जो-- 
ऐसा नहीं बेद-उपवेद वहाँ कोई है। 
स्नेह-सुधा-वृष्टि हर दृष्टि करती है सदा 
होता न किसीको कभी खेद धहाँ कोई दै॥ 
इयाम-गौर चाम अतिशय अभिराम राम 
दीखता न स्याह या सफेद थहाँकोई है। 
शेद्द तथा गेहदीमे न, नेह तथा नेहीमे न, 
देह तथा देहीमें म भेद वहाँ कोई है।॥ 
(३) 
संधिनीका, संविदका, ह्ाादिनीका लीलालास्य 
खसत-चित-आनेंदका विमल  बिलास है। 
कामके गुलाम यहाँ पाते हैं प्रवेश नहीं, 
देश पीतिका है, प्रिया-प्रीतमका वास है॥ 
पीती चातकी है वहाँ नित्य घनइयाम-रस 
सतत चकोरीके खुधाफकी निधि पास है। 
पास है सभीके। कितु पा सका न कोई प्रेद, 
हूर भी है, पास भी, न दूर है, न पास है॥ 
(४) 
योगियोकोी अगम, छुगम प्रेम-योगियोंको 
भूतल वहाँका नित्य-नुतन लखाता है। 
संतत समस्य ऋतुओका सुविलास धहों 
उरमे अमनन्‍्द सोद्रल उमगाता है) 


अम्म-जरा-मरण द्ारण यहाँ पाते नहीं/ 

राज्य रसराजका न किसको छुभाता है। 
कलेद-द्वेष,लेशा-आधि-व्याधिका प्रवेश नहीं, 

जेद्द राखिकाके सुस्ससिन्धु ऊददराता है ॥ 

(५) 

पैर या विरोध जड़ जगके निरुद्ध; उस 

चेतन पुरीमें रस-रंगकी रथानी है! 
इलि-अथ-हीन वह अकथ अपथगम्य 

सफल कहानीमे न बानोकी भी यानी है ॥ 
प्रणयी असंख्य प्रीतिपात्र सबका है एक 

पेड़-लतामें भी जहाँ छेड़ छेड़खानो है। 
सानी उसकी क्या छेल गेलमें गलीमें जहाँ 

करता यशोद्ाफा सभीकी अगयानी है ॥ 


( अमृतलोककी राधा ) 


(६) 
अंदमुखी सुखले विछाती चाँदनीका जाल 
धूरि-सी कपूरकी खद्दाससे डड़ाती दै। 
राम! श्याम-घनकी घटा-सी घिर आती जब, 
पाससे असखित केशपाश लिये जाती है ॥ 
कौँध उठती है बिजली-सी चकार्योध लिये, 
चपल कटाक्ष पल-पलमें चलाती है। 
मन मनमोहनका मोह मनमोहनी यो 
कान्तिसे धयछ नेह नचल जगाती दै।॥ 
(७) 
सबित्‌-सुखामृत-सरोवरके. कंज॒ मघ्जु 
मोहन-मधुत्रतके सेब्य हैं, शरण हैं। 
दस नख-चंदः मंद मलिन ख-चंद जहाँ 
नीके चाँदमीके लव्य निर-झरण है ॥ 
मंद-मंद गतिसे गयंदके बिनिन्दक हैं 
नन्दू-सन्द-तनके.. रतन-आभरण हैं। 
राम! अभिराम कोटि-कोटि रति-काम बिता- 
दामकफे गुलाम देख राधिका-सरण हैं ॥ 


__ "3 सफकृंस्नकैलकईब2--77: 
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आत्माकी अमरता 


( अनम्तओ्रीविमूवित ओ्रीश्ंगेरी मठाधीखर जगद्गुरु औीशंकराचाय औअभिनवविदातीय स्वामीजी मद्दाराज ) 


हम संसारमें क्‍या देखते हैं कि कोई सुखी है। कोई 
दुखी है। कोई बुद्धिमान्‌ है तो कोई बुद्धिविहीन; कोई 
घनी है तो कोई कंगाल | फोई भी यह नहीं चाहता कि 
मैं दुखी, बुद्धिविहीन या कंगाल बनूँ । नहीं चाहते 
हुए. भी क्यों ऐसे बन जाते हैं! कुछ छोग इसका यों 
समाघान देते हैँ कि हमारे छोकिक प्रयल और उपाय जैसे 
होते हैं, वैसे ही हम बनते हैं।जो लोग उपायोंकी न 
अपनायें और प्रयत्न भी न करें वे कुछ भी नहीं साध 
सकते) किंतु संसारमें हम यह भी देखते हैं कि उपायोको 
अपनाकर सतत प्रयत्न करते रइनेपर भी बहुत-से छोग 
मफलता प्राप्त नहीं कर सकते । 

इसपर हम यह विचार कर सकते हैं कि संसारमें 
दीखनेवाली यह बिचित्रता क्या नि्वतुक है! नहीं, कोई भी 
कार्य बिना कारणके नहीं हो सकता | यदि वबेसा हो तो 
फिर कोई भी किसी भी सफलताके ढछिये प्रयत्न ही क्यों 
करे | अतः हमें यह अवश्य मानना पढ़ता है कि कोई 
भी कार्य बिना कारणके नहीं हो सकता । तो इस 
विचित्रताका कारण क्या है | 


सम॑ कर्षोन्त प्रथिवीं सम॑ क्षास््राण्यधीयते । 
झन्मजन्ति निमजन्ति देवस्येकस्थ छीलया ॥ 


“जमीनको समानरूपसे जोतते हैं, शास््रोंको समानरूपसे 
सीग्वते हैं, किंतु एकमात्र देवकी छीलासे टूबते और ऊपर उठते 
हैं ।' वह देव क्‍या है ! सनातन बेदिक शास्त्रमात्र इसका 
समाधान देते हैं | वे कहते ई---हें मानव ! तुमने जो कुछ 
किया है ओर करते हो, उनसे जो संम्कार बनते हैं) वे 
ही देव या पुष्य-पाप कहलाते हैँ । तुम्हारे वे काम ही 
अब नहीं होते हुए भी, देवके द्वारा अपना-अपना फल 
उत्पन्न करते हैं | इससे हम यह निश्चय कर सकते हें 
कि सुख-दुःरखर/ विवेक-अविवेक और सम्पत्ति-विपत्ति सब 
कुछ हमारे कियेका फल है |? इसपर यह प्रशन होता है कि 
(कोई नन्हा-सा बच्चा अन्मसे ही खस्य और फोई माताका 
स्तन्यतक पीनेमें अशक्त क्यों होता है ? इसने ऐसा कौन-सा 
काम किया। लियसे वह तीज़तर सुस्य या दुःख भोगे !' 


इसका उत्तर यह है कि “इस समय उसने कुछ भी न किया 
हो और करनेमें असमर्थ भी हो; किंतु जब करनेमें समर्थ 
था) तब जो कुछ किया था; अब केवछ उसीका फल भोगता 
है । फिर समर्थ होनेके बाद जो कुछ करेगा, उसका 
फल भी आगे अवश्य भोगेगा ।? हमारे सुख-दुःखोंके कारण इन 
जन्मके कर्म भी होते हैं, बीते हुए जरन्‍्मोंके भी । कन्मका 
कारण कर्म) कर्मसे जन्म) जन्मसे कर्म | 
ध्तो यह चक्र कबसे आरम्म हुआ ? यह चक्र अनादि 
है | आत्मा भी अनादिकालसे सुख-दुःख भोगता आ 
रहा है | 
पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयमम्‌। 
इद्॒ संसारे बहुदुस्तारे कृपयापारे पाहि मुरारे ॥ 
( चरपटपलरिका ) 
“बार-बार जन्म) बारचार मरण; बार-चार माताकी कोखमें 
निवास) है मुरारे | संसार बड़ा दुस्‍स्तर है। कृपा करके 
इससे हमें उबारिये ।! 


इस चक्रका आदि माने तो चक्रके चलानेबालेपर 
बेषम्य-नेषुण्य ( पक्षपात तथा क्ृपाहीनता ) दोष मदने 
पड़ेंगे । और जिसमें पकश्षपातादि दोष हैं। वह भगवान 
ही नहीं । गीतामें भगवानने अपने स्वरूपका प्रतिपादन 
किया--न मे द्वेष्योइस्ति न प्रियः | में न किसीसे घृणा 
करता हूँ, न प्यार |? भगवान्‌ तो फर्मफलदाता हैं । 
कमके अनुरूप फल देंगे | कर्मचक्र ही अनादि हुआ तो 
फिर जीवके अनादित्वमें तो कहना ही क्या है ! 

ये कर्म भी स्वरूपाशानसे हुआ करते हैं ।---अज्ञानेनावृत 
ज्ञान तेन मुझान्ति जन्तवः |! अशानसे शानके आवबृत 
होनेके कारण लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं ! मोहसे कर्म: 
कर्मसे जन्म और जन्मे मुख-दुःख-प्राप्ति | इस अनादि 
चक्रको वेंदान्तशास्मृजन्य स्वरूपशानसे हटाकर आत्मा 
परमानन्द प्रकाशस्वरूप होकर विराजैगा | 


जश्ानेन तु सदक्षान येपां नाशितमात्मन: । 
तेघासादित्यवक्छानं. प्रकाशयलि.. तत्परम्‌ ॥| 
/ गीता ५। 2६ ) 
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जीवनका सनातन प्रश्न 


( टेखक---अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद औद्वरकाझारदापीठापीश्वर अग॒दू गुरु श्रोशंकराचाय श्रोअभिनवसश्िदानन्दतीर्य स्वामी जी महाराज ) 


प्रायः सभी मनुष्योके जीवनर्भ करिसी-न-किसी समय ये 
प्रश्न आये ब्रिना नहीं रहते कि मैं कहंसे आया हूँ !? और 


पकह्दों जाऊँगा !--कोऊहं छुत क््यातः | बात स्पष्ट है कि . 


अनभिजशलोग या अव्पशल्लोग इन प्रश्नोंकी दालनेका प्रयत्न 
करते हैं | अधिकांश विद्वानल्लोग विचार करके थक जाते हैं 
और उत्तर शायद ही पाते हैं। ये प्रथन सनातन हैं अर खोज 
भी पुरातन ही है| जगत्सृष्टिके समयसे यह लोज सभी 
देशमि ओर सभी मतो तथा सभी दर्शानोंमें की जा रही है | 
विभिन्न मतवाले लोग परलोक तथा पुन्जन्मके सम्बन्ध अपने- 
अपने विचार भी प्रदर्शित करते रहे हैं । इन सब विचारोंपर 
परामर्य किये व्रिना अपने-अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तका 
स्थापित करना असम्मव नहीं तो, कठिन अबध्य है । 

कटोपनिपद्‌ तथा श्रीमद्भगवद्गीताका बीज-प्रश्न भी 
यही है । अस्यान्य उपनिषदो्म पुराणों ओर दशन-अन्थौमें 
भी इस विधयार बड़ी चर्चा आयी है। वह ठीक ही है। 
क्योंकि पुनर्जन्म परछोकसम्पन्धी चर्चाके बिना अध्यात्म: 
विचार है| ही नहीं सकता । कठोपनिषद्में-- 


येयं॑ प्रेत विधिकिस्सा मसलुष्ये- 

इस्तीस्येके. नायमस्तीति चेके । 
तदियामनुशिष्टस्थ्वयाईं 

वराणामेष वरस्त॒तीयः ॥ 


( १।१॥। २० ) 


यह श्री प्रश्न अधिकारी शिष्य नचिकेताने गुरु ब्रह्म - 
विद्याचार्य वेबखत यमसे किया; वह प्रइन सनातन ही है । 
गीताका द्वितीयाध्यायः जो गीताका हार्द है ओर जिसमें अजजुनके 
मुख्य प्रश्तका उत्तर आया हैः वह सम्पूर्णतः कठोपनिषद्पर 
ही आधारित है । दोनोंमें 'नाथं इन्ति न हन्यते' शत्यादि कई 


हसन 5... 
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सिद्धान्त-वाक्य समान हूपले उपलब्ध होते हैं, यह बात 
विद्वानोंकी विदित द्वी है । 


सभी दाशनिक ग्न्थोमि--विशेषरूपसे गीतामें स्पष्ट सिद्ध 
किया गया है कि आत्मा भजर-अमर तथा अबिनाशी हैं--- 


सन छिन्दन्ति ऋास्त्राणि मेन दहति पावफ:ः । 

न चेन क्लेदयन्ययापो न झोषयति मारुतः ॥ 

अच्छेयो 5बमदाहो5यमक्लेयोइशोष्य एवं च॑। 

नित्य: स्वगत: स्थाणुरुतछो5य छघनासनः ॥ 
(गीता २ | २३-१४ ) 


और पुनजन्मके सम्बन्धमें स्वश्रुत इलोकोंमें बताया दै-- 


वार्सांसि जी्णानि 'यथा विद्वाय 

नवानि गृक्वाति नरो5पराणि । 
शरीराणि विह्ाय. जऔर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देहीं॥ 

( गीता २ 


तथा 


। २२ ) 
जातस्य दि ध्रुवी स्त्युप्ठुंं जन्म झूतस्व च ॥ 
( गीता २। ३२७ ) 
ते त॑ भुक्‍्वा स्वर्गछोक॑ विशाक्त 
क्षीणे पुण्ये मत्यंलोक॑ विशन्ति । 
(गीता ५। २१ ) 


- >“-आदि प्रकरणोंमें तथा 'झ्ुक्ककृष्णे गती झोते जगतः 
शाश्रते मते ।! ( ८। २६) आदि प्रकरणमें भी जीवके बाहर 
ज्ञाने अर्थात्‌ परल्गेकगमनके सम्बन्धरमें त्पष्ठ कहा गया है | 


परलोक और पुनर्जन्म भारतीय वैद्किधर्मकी मूलभित्ति 
होनेसे इन्हों विषयोपर यह 'कस्याण!के विशेषाइ्ुका प्रकाशन 
सभीके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । दति शुभम! 
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मानव-जीवनका उद्देश्य 


( छेखक--पू० अनन्तओऔजिभूषित ओगोबर्धनपीठाधीश्वर जगहुरु भीशकराचाय स्वामीजी श्रीनिरश्षनदेवती्ंजी मद्दाराज ) 


संसारके सभी प्राणी सुख-दुःख भोगते हैं। जन्मसे 
ही इस भोगका आरम्म हो जाता है। इसमें मी तारतम्य 
है । एक व्यक्ति जन्म-समयसे ही सुख-सुविधाओंकी भरमार 
पाता है। उसके पैदा होते समय “एयर कंडीशन्ड” कमरा 
होता है। ५-७ डाक्टर) लेडी डाक्टर, नर्स जच्चा ओर 
ब्र्याकी सेवा-शुश्रूषाके लिये तत्पर रहती है । क्षणक्षणमें 
बन्धु-बान्धर्वोके टेलीफीन उनकी व्यवस्थाकी जानकार्ीके 
लिये आते रहते हैं। पर इसका दूसरा पहलू भी है। 
एक माता खेतमें अनाज या घास काट रही है। दोपहरका 
समय है। नीचेसे पैर जल रहे हैं और ऊपरसे मगवान्‌ 
भास्करका प्रखर ताप उसके मम्तककों संतप्त कर रहा है। 
सारा शरीर पसीनेसे सराबोर है| इसी अवस्थामें बालकका 
जन्म भी हो जाता है। सर्वधा असहाय अवस्थामें बह 
अपने इस नवजात शिशुकी खेतके साग-पत्ते, अन्न 
अथवा घासकी टोकरीमें रखकर, अपने सिरपर उठाकर 
घर चटी आती है। स्पष्ट है कि उत्पन्न होते ही इन 
दोनों बालकोंको जो सुख-दुःखकी उपलब्धियाँ हुईं, उनका 
कुछ कारण होना चाहिये। यह केवल प्रकृतिकी छीला 
है--ऐसा कहकर पिण्ड छुढ़ाना शोभा नहीं देता | अतः 
मानना पड़ेगा कि दोनोंने ही पहले कुछ ऐसे कर्म किये ईँ, 
घिनके फलखरूप जन्‍्मते ही उन्हें ये सुख और दुःख 
मिले । भकर्मके फल» “कर्म और “पुन्जन्म!--तीनोंकी 
सिद्धि इस एक कऊपरके उदाहरणसे हो जाती है। लोग 
इसे खमाव) प्रकृति या नेचर कहकर संतोष भले ही 
कर ले, पर वस्तुतः इन समस्याओंका उत्तर तो तभी हो 
सकता है; जब इनके मूलकारणकी खोज की जाय ओर 
वह मूलकारण विभिन्न प्रफारके शुभाशभ कर्म ही हो 
सकते हैं, जिनके फल्खरूप प्राणिमात्रको तारतम्य या 
वैषग्यसे जन्मसे मृत्युपर्यन्त सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं । 

कर्म भी फल देनेमें खतस्त्र नहीं हैं। क्योंकि वे जड 
हैं | छोकरमें भी सेवा) नोकरी) व्यापार आदि कर्म स्वयं 
स्व॒तन्त्ररूपसे फल नहीं देते, अपितु किसी नियामक; 
छामी। व्यवस्थापक आदिके द्वारा फल देते हैं। नोकरी 
करनेवालेको नौकरीरूप उसका कर्म ख्वय॑ वेतन नहीं देता) 
किंठ॒ जिसकी वद्द नौकरी करता है, वह स्वामी नोंकरीका 


फल वेतनके रूपमें देता है । अतः कर्मोका फल देनेवाले 
एक कर्म-फलदाता?को मानना पड़ेगा | छौकिक कर्मोके फल 
थे ही दे सकते हैं, जिन्हें कर्म करनेवाले व्यक्तियोंका, 
उनके द्वारा किये गये कर्मों ओर उनके फर्कों ( परिणार्मों ) 
का ठीक-ठीक ज्ञान दो। किसी स्कूल या कंलिणके 
प्रघानाध्यापक) प्रिंसिपल, कारखाने। मिल) फैक्टरी आदिके 
मेनेजर इसके उदाहरणरूप दिये जा सकते हैं । वे अपने 
अधिकृत कर्म करनेवाले 'सभी व्यक्तियोंको जानते हैं, 
उनके द्वारा किये जानेवाले कार्योको जानते हैँ और उन 
कार्योंके फलोंको जानकर) प्रत्येक व्यक्तिको उसके कर्मका 
फल नियमानुसार देते हैं । ठीक, इसी प्रकार अनन्त- 
कोटि ब्ह्माण्ड-स्वरूप इस संसारमें एक-एक ब्रक्माण्डमें 
अनन्तानन्त जीव हैँ । ब्रह्माण्डकी अनेकता और अनन्तता 
अब वेज्ञानिक भी ख्ीकृत कर चुके हैं | चन्द्र, क्र और 
सूर्यणोक तथा प्रथ्वीका ओरछोर लेनेके लिये अन्तरिक्षक्ी 
उड़ान करनेवाले वेशानिकोनि अपना यह स्पष्ट मत अमि- 
व्यक्त कर दिया है कि इस दुनिया-जेसी 0सी ही बहुत-सी 
दुनियाएं विश्वमें सम्भव हैं | यही हमारे ब्रक्माण्डोंकी अनन्त 
कहनेका तातय॑ है। अनन्तानन्त ब्रह्माण्डोमें एक-एक 
ब्रह्माण्डमें अनन्तानन्त जीव रहते हैं, जिनका ज्ञान संसारके 
किसी एकको तो क्या सभी वेज्ञानिकोंकों नहीं हो सकता । 
मनुष्योंकी, पशुओंकी ओर किसी अंशमे पक्षियोंकी गणना 
की जा सकती है; किंतु कीट, पतक़् आदि योनियोंमें कितने 
जीव इस संसारमें भटक रहे हैं, इसका पता क्या सारे 
संसारके वेशानिक 'राउण्ड टेबल कान्फरेन्स” करके या जीवनभर 
खोजबी न करके लगा सकते हैं ! बरसातकी एक रात्रिमें एक 
नगरके एक मुहल्लेकी एक सड्कके एक बिजछीके बल्थके 
नीचे कितने हजार जीव एक ही रात्रिमें पेंद्रा होकर सबेरा 
होते-होते समा हो जाते हैं । इन जीबोंकी गणना, मिन्न- 
भिन्न जातियों, खान-पान और इनके सुख-दुःखके प्रकार 
जानना क्या आजकलके पहुँचे हुए वेशानिकोंके लिये मी सम्भव 
है ! किंतु यह सब काये ऐसा नियमित और व्यवस्थित होता 
हैकि जिसके आधारपर एक किसी परम समर्थ सर्वज्ञ नियामक 
या व्यवस्थापककी कल्पना न चाइते हुए भी करनी पढ़ती 
है; अन्यथा किस ब्यक्तिने उन सब जीबोंकों एक नियमित 


# मानय-जीवनका दद्देशय # | 








समयमें उत्पन्न किया नियमित जीवन प्रदान किया और 
नियमित मृत्यु अथबा कराल कालके गालछमें सन्निविष्ट 
कर दिया--यह प्रद्न सारे संसारके बुद्धिमानोंके सामने 
खड़ा ही रहता है । 


ईश्वरकोी मान लेनेपर इसका सीधा समाधान हो जाता 
है! अनन्तानन्त ब्रक्षाण्डोके एक-एक ब्रह्माण्डमें अनन्तानन्त 
जीव हैं। अनन्तानन्त जीवोंमें एक-एक जीवके अनन्तानन्त 
जन्म हैं | एक एक जीवके अनन्तानन्त जरन्मोंमें एक-एक 
जन्मके अनन्तानन्त कर्म हैं । अनस्तानन्त कर्मोंमें एक-एक 
कर्मके अनन्त फल हैं ओर अनेक कर्मोके एक-एक फल 
भी है। इनसे ही जन्म) संस्कार और फल 
बनते हैं। ऊपर लिखे गये विवरणसे जीवोंके प्रागुजन्म, 
पुनर्जन्म और बास्बार जन्म न माननेवाले व्यक्तिसे यह 
पूछा जा सकता है कि मनुष्यका बालक छः महीनेमें 
प्रयत्न करनेपर बेंठना सीखता है। पर गायः मैंस) गधेः 
घोड़ेका बच्चा पेदा दोनेके कुछ क्षण पश्चात्‌ ही केवल 
नलने ही नहीं छगता, अपितु उछलने-कूदने, फॉदने और 
भागने छगता है। पुनर्जन्म न माननेवालेसे हम पूछते 
हैं कि इन पशुओंके इन अच्चोकों यद्ट ट्रेनिंग किसने दी ! 
इसके लिये कहाँ “ट्रेनिंग सेण्टर या इन्स्टीट्यूडन! खुले 
हुए. हूँ? पक्षियोंके बच्चोकों उड़ना किसने सिखाया! 
हंसका नीर-ज्लीर विवेककी शिक्षा क्रिसने दी ? कांगके 
शाबकका उत्तमोत्तम मध्य) भोज्य) लेह्य पदा्थका परित्याग- 
कर अति बीभत्स ओर जबन्य विश्ठकी ओर ही आक्ृ? 
हानकी तत्परता किसने सिखलायी ? सद्योजात सिंह-शावककों 
हरिणपर आक्रमण करनेका उपदेश किसने दिया! इन 
रबके उत्तर्म भी प्रकृति) स्वभाव, नेचर कहकर लोग 
संतोष भले ही कर लें; किंतु यह इन प्रश्नोंका सत्य 
समाधान नहीं, जब कि पुन्जन्म) प्रागुजन्म और एक-एक 
जीवके बारंबार अनेक जन्म भाननेपर इस समस्याका 
संतोपजनक समाधान सहज और सुलम हो जाता है। 
यह स्पष्ट है कि गाय मेंस, गधे या पोड़ेका बच्चा केवल 
वर्तमान जन्मे ही गाय) भैंस) गधे) धोड़ेका शरीर पाकर 
नहीं आया, किंतु पुनर्जन्मके सिद्धान्तानुसार वह पहले 
भी अनेक बार ऐसे जन्म था चुका है और उन जन्मोंमें 
जन्‍्मते ही उछलने-कृदने, भागनेका अभ्यास उसका बना 
हुआ है| उसी अभ्यासके कारण बरत॑मान जन्ममें भी पूर्त 





संस्कारोंके उद्बोधसे, बिना किसीके सिखाये बह यह सब 
करने लगता है । 


पूर्वजन्मके संस्कार मनमें रहते हैं। उन संस्कारोंका 
डदुबोधन करनेवाला देश, का) अवस्था, परिसख्िति आदि 
कोई भी पदार्थ जेंसे ही सामने आता हैः संस्कार उद्धत 
हो जाते हैं और प्राणीको पूर्वजन्मके अभ्याससे उस कार्यमें 
प्रवृत्त कर देते हैं। यही कारण है कि पक्षीका बच्चा बिना 
शिक्षा या उपदेशके ही उड़ने रूगता हैं। इंस नीर-प्ीर- 
विवेक कर छेता है और सिंइ-शावक हरिणको दबोच बेठता 
है। कहा जा सकता है कि एक मनरभे इतने संस्कार 
केसे और कहाँसे आ सकते हैं ! इसका उत्तर यही है कि 
जैसे घी; तेल। अचार अथवा ऐसी ही कोई अन्य वस्तु 
जिस मिट्टीके पात्रमं कुछ दिन रक्‍्खी जाय; उस मिद्ढीके 
पात्रको तेछ, प्री आदि निकालकर, सोडा, मिट्टी; गरम पानी 
आदि स्नेह-निवारक द्रन्‍्योंसे रगड्र-रगड़कर खूब अच्छी 
तरह धो लेनेपर भी क्या उस पात्रमेंसे चिकनाइटके रुस्कार 
मिट सकते हैं ! कहना न द्वोगा कि धोनेके बाद तत्काल 
उसमें चिकनाइट भले ही दिखायी न दे) पर न्‍्यों-ही 
उस पात्नको धूप अथवा अग्निका संयोग प्राप्त होगा। 
चिकनाहट उससे बाहर आ जायगी | यहाँ चिकनाहटके 
संस्कार पात्रमें छिपे हुए थे; अग्नि अथवा आतमपने 
संस्कार्रोकी उदूबुद्ध कर दिया। टीक इसी प्रकार अनेक 
बार पद्म) पक्षी) कीट, पतद्) देवता, दानव) सानवः 
कूकर, शूकर आदि योनियोमें जन्म छेनेके कारण उन 
सबके कार्मोंके संस्कार प्रत्येक प्राणीके मनमें विधमान ईद; 
किंतु छिपे हुए रहते हैं | जेसे ही धूप या अग्निकी तरह 
उन संस्कारोंका उदबोधक पश्च-पक्षी आदिका जन्म मिला 
कि संस्कार उद्बुद्ध होकर; उस प्राणीकों उठने-बेठने, 
दोड़ने-भागने, उड़ने। मारने-काटने आदिम प्रवृत्त कर 
देत हैं | अतः एक-एक जीवके अनन्तानन्त जन्म माननेसे 
ही इन प्रश्नोंका समाधान होता है ! 


चैंतन्यकी पद्चमहाभूतोंका परिणाम माननेपर यह 
आपत्ति होती है कि इन भूतोंमे अलग-अलग चेतन्य नहीं 
है। अतः इनके समुदायमें भी चेंतन्य नहीं हो सकता। 
कट्दा जा सकता है कि “कत्था, चूना; पान) सुपारी-- इनमें 
अलग-अलग किसीम लाल रंग नहीं है। किंतु इनके 
संयोगसे जेसे छाल रंग उत्पन्न हो जाता है और गुढ़ 


हे है बुनर्भस्म पाता न कमी ओ चुद हो गया भगवत्मापत 








आटा, महुबा आदियमें किसीमें परथक-पुथक मादकता न 
होनेपर भी उनका योग होनेपर सबमें मादकता उत्पन्न 
हो जाती है, वैसे ही प्रप्वी आदि पश्चमहाभूतोंके संयोगसे 
शरीरमें भी खतः “चेतन! उत्पन्न हो जाता है । अतः शरीरसे 
भिन्न किसी चेतनकों माननेकी आवश्यकता नहीं । गुलाबके 
बीजमें ही जेते गुछाबके अदुर, नाल) स्कम्घ, शाखा) 
प्रशाखा, पत्र, पुष्य कॉटे और फलतकम रहनेवाली 
सुमधुर गन्धकों उत्न्न करनेकी शक्ति है; ठीक वैसे ही 
माता-पिताके रज-वीर्यमें ही रहकर चरणादिमान शरीर, 
शनेन्द्रियाँ, मतः बुद्धि, प्राण और चेतत्यकों उत्पन्न 
करनेकी शक्ति हैं। अतः पृथक चैतन्य आत्माके माननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है।? किंतु इन सब बातोंका सीधा 
एक यही. उत्तर हैं कि ऐसा माननेंपर 'कृतहानि! और 
'अक्ृताम्यागम! दोप यसक्त होंगे। तात्य यह है कि 
प्रत्येक शरीरमें माता-पिताके रज-वीर्यस ही नवीन चेंतन्यकी 
उत्तत्ति माननेपर, उसन्न होनेवाला व्यक्ति जन्मसे ही जो 
सुख-द तब भोगता है; उन सुख-दुःखोंका कारण क्‍या है? 
क्योंकि आत्मा गुलाबके फूछकी तरह माता-पिताके रज- 
बीय॑से नवोन उत्पन्न हुआ। उसने पहले कोई कार्य नहीं 
किया तो बिना किये कर्मोंदे वह क्रिलका फल भोगता 
हैं! इसीको “अक्ृताम्यागम! कहते है। पहले कर्म कोई 
किये नहों ओर पैदा होने ही सुखदुःख भोगना अनिवार्य 
हो गया। ऐम ही त्िना किसो स्थायी चेंतन्यक्रों सत्ता 
स्वीकार किये जब यह आत्मा दरीरके साथ मर जागगा 
और इस झरीरके हाथ ही आत्मा जल जायगा तो इस 
शरीररूपी आत्माने जीवनपर्यन्त जो अच्छे-बुरे कर्म किये 
उनका फल भोगनेबाला कोई दूसरा रह नहीांँ आापरभा । 
इसको “कृतहानि दोष! कहते हैं। झगेर, इन्द्रियः मन 
बुद्धि आदिम भिन्न एक स्थायी चेतन आात्माके न माननेपर 
इन दोनों दोपोंका निवारण कमी क्लिंसी प्रकार भी नहीं 
हो सकता | प्रत्येक जीवनके प्रत्येक व्यक्तिके किये ड्डुए, 
सभी कार्य व्यर्थ जाये और जन्‍्मते ही बिना किये हुए 
कर्मोंके फल मोगने पढ़ें--इन दोनों दोपोकी निम्नत्ति तभी 
हो सकती है। जब शरीर, मन बुद्धि आदिस भिन्न एक 
खायी आत्मा माना जाय और उसका पुनर्जन्म भी माना 
जाय | पुनजन्म माननेपर पूर्वपर्व जन्मोंके कर्मोका फल 
उत्तरोत्तर जन्ममें भोग लेंगे और बिना किये हुए कर्मोंका 
फल भोगना नहीं पड़ेगा--ठस प्रकार सभी शड्भाओंका 











समाधान हो जाता है। अतः प्थक आत्मा) जोवकी सत्ता 
और पुनजन्मका सिद्धान्त स्वीकार फरना अनिवाय्य है । 


पुनजन्मका आधार कम ही हैं | उसका फल भोगनेके 
लिये ही पुनज॑त्म लेना पड़ता है | कुछ मतों तथा महानु- 
भाषोंका कथन है कि मनुष्य-योनि प्राप्त हनेके बाद आशमा 
अन्य योनियोॉमें नहीं जाता | यह कथन वस्तुतः भारतीय 
दशशन। धर्मशात्न ओर वेद-शासतत्रके विरुद्ध है! कर्मका 
फल भोगनेके लिये मनुष्य-जन्मके पश्चात्‌ किसी भी योनिर्मे 
आत्मा जा सकता है। वस्तुतः इन सब बातोंमें किसी 
मत या व्यक्तिविशेषकी रायका कोई अर्थ नहीं है । 
धर्मशात्न और दर्शनशास्त्रके मिद्धान्त ही इस सम्बन्धमें 
मान्य होने चाहिये। जडभरत-जेंसे महासिद्ध योगीकों भी 
कर्मबशात्‌ हरिणका जन्म लेना पड़ा। फिर केस कहां 
जा सकता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होनिके बाद जीब अन्य 
किसी योनिमें नहीं आता ! झाखतोंमें ऐसे हजारों उदाहरण 
हैँ । मनुष्ययोनि ते क्‍या, साक्षात्‌ इन्द्रका पद प्राप्त 
होनेपर भी नहुपकों सर्प बनना पढ़ा। करेड़ी सहाँ: 
अपितु प्रध्बीम जितने बादूके कण हैं; वर्षाकी जितनी 
भाराएँ ओर मानव-शरीरमें जितने रोम हैँ; उतनी सायोका 
दान करनेवाले राजा नृगकों गिरगिट बनना पड़ा । 

हमारे रिश्तेनाते चिरस्थायी तो नहीं, किंठ एक जन्म 
तक प्रापः उनका सम्बन्ध रहता है। केवल पतिव्रता स्त्री 
दुसरे जन्ममें मो अपने पृत्रजन्मके ही पतिका पुनः पाप 
करती है। शोप सभी सम्बन्ध प्राय: एक जन्मे £ं । 
भगवान्‌ शंकराचार्यने संसास्स वेशस्यका उपदेश हे 
हुए कहां है कि इस जन्‍्मके माला, पिता; पुर) पींज) 
कलत्र, मित्र आदिकी चिन्‍्तार्म व्यम्त मनुध्यकों सोचना 
चाहिये कि इससे पहल ने जाने किंतनी बार हमने जन्म 
लिये: उन जस्मोंमे सी माता: पिता; जआआाता। बन्धुवान्धव- 
सगे सम्बन्धी थे ही; किंतु आज वे सब कहाँ हैं और इम 
कहाँ हैं ? संगारके नातें-रिश्ते ठीक उसी पकारके हैं, जिस 
प्रकार समुद्र तरझोंगे टकराकर आये हुए दो काए-फछक 
कभी एक-दूसरेसे मि् जाते हैं और पुन' मह्दोदथिकी 
उत्तार तरबडोसे एसे अलग हो जाते हैँ कि फिर उनके 
स्वप्नमें भी मिलनेकी आशा नहीं रहती। प्रायः सभी 
शास्त्रों, संत-महात्माओंने पॉंसारिक सम्बन्धोंके विषयर्म 
ऐग्स ही मत अभिव्यक्त क्रिया है। कभी कभी प्रयल 
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प्रार्घबश एकसे अधिक जन्‍्ममें भी सम्बन्ध स्थिर हों 
सकते हैं, किंतु उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा | 

युक्ति और तबसे कभी भी न तो पाप-पुण्य या अच्छे- 
मुरेकी पहचान हुई है, न हो रही है और न होगी ही | 
मे पाप-पुण्य हमारे भावी जीवनकों अवश्य ही प्रभावित 
और प्रमाणित करते हैँ । इतना ही नहीं, इन्हींके अनुसार 
भावी ज्ञीवनका निर्माण होता हैं। इस जन्ममें किये हुए 
कर्मेसि ही भविष्यमें जन्‍म प्राप्त होता है । महात्मा छोग 
एक कहानी कहा करते हें--““एक बहुत बढ़े घनिक 
किसी महात्माके भक्त थे । नित्यप्रति उनके दशनार्थ 
आना-जाना; उनके भिक्षा-वच्लादिका प्रबन्ध करना उनका 
नित्य-कार्थय बन गया था | महात्माजीके ऐसे और भी भक्त 
थे; जिनसे उनको यदा-कदा भेंट-पूजामें दब्यकी प्रासिभी 
होती रहती थी । भी रे-घीरे महात्माजीके पास रूूगभग एक 
टाग्थ रुपये इकट्ठे हों गये | अपने प्रति सर्वाधिक भ्रद्धा- 
भक्ति दिखानेवाले उस घनिकपर विश्वास कर महशतत्माने एक 
छाल रुपये उसीके पास जमा कर दिये | कुछ समयके 
पश्चातू उनकी इच्छा आश्रम बनानेकी हुई । सेठजीसे 
उन्होंने रुपये मांगे । उनकी नीयत बदल गयी । वे कहने छगे-- 
कैसे रुपये ! कय दिये थे! आप-जेसे लंगोटी छगानेबालेके पास 
एक छाख ऊझूपये ?! इन अग्रलद्याेशित वचनोंको सुनकर 
महात्माके हृदयकी गति बंद दो गग्मी और तत्काल उनका 
प्राणान्त हो गय। ) उधर सठजीके कोई संतान ने थी | 
सठजी इस सटनाकों भूल सये। किंतु ठीक दसमें महीने 
उनके (एक पूत्र उसन्‍न हुआ । ऐसी श्रनसमृद्धियुक्त 
वृद्धावस्थामें पत्र उत्ान्त हुआ जिसको कभी आशा नहीं 
थी | बैदा होते ही इस खुझीमें पेसा पानीकी तरह अहाया 
ज्ञान छगा। लड़केफके लालन-पालन, देख-रेग्वः खिलेनि 
आदिम भी पंसकी जगद्ट रूपया खर्च किया जाने व्गा। 
एस वाड्-प्यार्ग पा खड़का भी वचपनम ही आवश्य- 
कतामे भविक खोला होता चला गया। युवावस्थार्मे 
आति-आते उनकी फत्रेललचोंका पागवार न रहा | रात- 
दिन यार दोस्तोमें पढ़े रहना, खाना-पीना) मौज करना 
और गुलक्र उड़ाना- “यही उसकी वृत्ति बन गयी । प्रारम्भमें 
तो पिताने अपने इकलीत वेटेकी इस चर्यापर ध्यान नहीं 
दिया; किंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया; पिताकी चिन्ताएँ 
बठने लगीं | फिर भी पिताने कभी यह हिसाब लगाकर 
नहों देखा कि लड़का कितना खर्च कर चुका और 
क्रितना कर रहा है। सिलसिला जारी रहा | 











एक दिन लड़केने बहुत बड़ा भोज दिया। अपने 
इष्ट-मित्र) सम्बन्धी, बन्धु-यान्धवोंकों मनचाहा भोजन- 
वतन आदि देकर उनका सम्मान किया | सारे आयोजनके 
'पश्चात्‌ लछड़केने भी खय॑ अपने कुछ चुने द्ुए इष्ट 
मित्रोके साथ भोजन किया ! उन्हें ब्रिदा कर सोने समय 
उसे स्मरण आया कि “मैने पान नहीं खाया ।! 


तत्काल नोकरसे पान मेंगवाया गया। लड़का पान 
खाकर जो सोया तो उठा ही नहीं | बहुत गोने-पीटनेके 
पश्चात्‌ सेठजी जब शान्त हुए. और मुनीम गुमास्तेने जब 
हिसाब बताया तो पानकी कीमतस एक लाख रुपयेकी रकम 
पूरी हुई |?” इस कहानीसे जो चाहे सो भाव और शिक्षा 
ली जा सकती है ! 

है > भर भर 

जीवनमें शान्ति भगबत्‌प्रासिस द्वी है सकती है और 
भगवपद्याप्ति निष्काम कममके द्वारा चित्तकी शुद्धि, उपासनाके 
द्वारा लित्तकी एकाग्रता तथा शानके द्वारा अजश्ञानका नाश 
होनेपर ही हो सकती है। मनभे भगवानका साक्षात्कार 
होता है । मनमें मल, विक्षेप ओर आवरण---तीन दोष 
हैं | पहला दोष मनकी “मलिनता! है; जिसका कारण है--- 
जन्म-जन्मास्तर। युग-युगान्तर, कह्प-कस्पान्तरमें किये गये 
झुभाशभ कर्मोंकी वासना ! मैंले कपड़ेकों साबुन या 
क्षारमे घोनेपर जेंस उसमें स्वच्छता आती है) ठीक वेसे 
ही मनके मलिन संस्कार्सकी घोनेके लिये शास्त्रविह्ित 
निष्काम करमंक्री आवश्यकता है | मनका दूसरा दोष 
ह--विक्षेप! अर्थात्‌ चित्तकी चश्लता | उसके दूर करनेका 
एकमात्र उपाय है--भगवानकी भक्ति । दूसरे शब्दोंमे 
भगवानमें प्रेम | प्रेम उसी वस्तु उत्पन्त होता है; जिसके 
रूप और शुणाका शान हो । स्किक पदार्थार्मे भी उनके 
रूप ओर गुणोंका शान होनेपर ही प्रेम उत्पन्न होता है; 
इसी प्रकार भगवानमें प्रेम उत्पन्न करनेके लिये मगवानके 
रूप ओर गुर्णोका ज्ञान आवश्यक है और भगवद्रूप तथा 
गुणोंके शानका साधन है---इतिद्दास-पुराणद्वारा भगवानके 
परविश्र चरित्रका अ्रवण अथवा पठन ) भरावानके चरित्रका 
जितना ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा; उतना ही 
अधिक भगवानसें प्रेम बढ़ता चला जायगा । जैसे-जैसे प्रेम 
यढेगा। वेसे-वैंसे ही भगवानमें मन भी लगने छगेगा | स्त्री- 
पुत्ादिमं भी प्रेम बढ़नेसे ही मन लगता है और प्रेम 
बढ़ानेका उपाय--जिसमें प्रेम हो, उसके रूप और 


६ # पुनर्जेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवशत्पात # - 








गुर्णॉका ज्ञान ही है | अतः रामायण-महाभारत आदि 
इतिहास तथा पुराणोंके भ्रवण अथवा पठनके द्वारा 
भगवानके रूप ओर गुणोंके ज्ञानकी सर्वप्रथम आवश्यकता 
है। इसके बिना भगवद्भक्ति नहों हो सकती और 
भगवद्भक्तिके बिना चित्तकी चश्चलछता मिटती नहीं । इन 
साधनोंसे चित्तके एकाग्र हो जानेपर शान्त मनमें विषयोंके 
प्रति उपराग हो जाता है। फिर सुख-दुःखः भूख-प्यास 


और सर्दों-गरमीके सहन करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। 
क्रमशः गुरु और शास्तरोंके वाक्योंमें अ्रद्धा-विश्वास उत्पन्न 
होने लगते हैं, जनसे चित्तका समाधान हो जानेपर मोक्षकी 
इच्छा होती है । फिर अ्रवणग, मनन और निदिध्यासनके 
द्वारा भगवानका साक्षात्कार इोनेपर शाश्रत शान्तिकी प्राप्ति 
हो जाती है | 

यही जीवनका उद्देश्य है । 


-+ + “आह पको--7क-- - 


जीवन और सृत्युका रहस्य 


( छेख--अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदूयुरु आीशंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधाअमजी महाराज ) 


जीवन और मृत्यु--दोनों द्वी शब्द संस्कृत भाषाके हैं 
तथा परस्परविरोधी हैं । जीव) प्राणधारणे-घातुसे “जीक्न! 
शब्द ओर मृड, प्राणत्यागेसे ध्मृत्युश शब्दकी व्युपत्ति होती 
है । प्राणधारणका प्राणत्याग बिल्कुल विपरीतार्थक है । 
इसका सीधा-सा यह अभिप्राय है कि जब्बतक प्राण-वायुका 
संचार नासिकारम्म्रद्वारा होता रहता है; तबतक “जीवन! 
और जब प्राण-वायुक्ा नासिकारन्थोंसे गतागत समाप्त हो 
जाता है। तब भ्मृत्युः शब्दका प्रयोग होने लगता है | इस 
प्राण-बायुके घारण और प्राण-बायुके परित्यागद्वारा जो 
जौयन और मरण--में दो अवशस्थाएँ बर्नी; वे शरीरकी हैं 
या शरीरके अभ्यन्तर निवास करनेवाले जीवकी अथवा 
क्रेबड बायुकी ? 

जीवन और मृत्युका व्यपदेश शरीरसे सम्बन्ध रखता 
है | अर्थात्‌ जबतक दरीरमें प्राण-वायुक्रा संचार रहता है 
तबतक नेत्रोंस अंधा; कार्नेंसे बधिर और वाणीसे गूँगा भी 
“जीवित? ही कहा जाता है। जब प्राण-वायुका सम्बन्ध झारीरसे 
इट जाता है, तो सभी इन्द्रियोंसे गम्पृक्त होता दुआ भी 
बद्द “मृत? माना जाता है | इसलिये ग्राणका सबने उत्तम 
माना गया । यो ह वे ज्येट्र च श्रेष्ठ च वेद, ज्येष्ठश्व ह ने श्रेष्ठ 
भचति । श्राणो बाव ज्येशटश्र श्रेष्ठश्। ( छा> उपल्५ | १ | १) 
इसी अध्यायमें प्राणयों सबसे श्रेष्ठ बताया गया है--प्ते ह 
प्राणा: प्रजापति पितरमेन्योचुड, भरावन्‌ ! को नः श्रेष्ठ: 
इति । तानू दोवाच-यस्मिन्‌ व उत्क़ान्ते द्वारीरं पापिष्ठटरमिव 
इश्येतस वः श्रेष्ठ ।? (छा ० उप० ५ | » ।७) धप्रजापतिके पास 
जाकर समस्त इन्द्रियोसट्ठित प्राणोंने कह्ा--*मगवन्‌ ! 
हम सब कॉन बड़ा है ?! प्रजापति भगवानने सीघा उत्तर 
हिया कि जिसके निकल जनेपर यह इदारीर अत्यन्त देय 


समझा जाय वही एबसे बड़ा है |' प्रजापतिकी इस बातपर 
विश्वास न कर सबसे पहले वागिन्द्रियने शरीरका परित्याग 
किया । पर शरीरकी केवल वकक्‍्तृत्व-शक्तिको छोड़कर और 
कुछ हानि नहीं हुई । पूर्वकी माँति सुनना; देखना और 
समझना बना रहा ! इसी प्रकार क्रम-क्रमसे एक-एक कर 
सब हन्द्रियोंने शरीरका परित्याग कर यह परीक्षा की कि 
क्या हमारे शरीरमें न रइनेसे यह उसी प्रकार का क्षम 
( जीवित ) रहेगा या नहीं ! पर इम्द्रियोंफे निकल छ्ानेपर 
प्राण-बायुके रददते-रहते शरीरकी “जीवित! संज्ञा ही रही “मत! 
नहीं । अतः इसी अचध्यायर्भ शरीगका त्याग कर प्रार्णोके 
निकलनेका समय आया । सभी इद्धियोँ बेचेन हो गयी 
और प्रार्थना करने लगीं---'भगवन्‌ ! एथि त्व॑ नः श्रेष्ठोई्सि, 
मोत्कमीरिति !! ( ५ | १ । १२ ) इस प्रकार प्राणका स्थान 
शरीरमें सबसे ऊँचा है। 

अब विचार यह करना है कि “क्या प्राण-परित्यागरस 
शरीरकी मृत्यु ओर प्राणके रटग-रहते जीवन बस) इतना 
ही सत्य और तत््त है या जीवन-मरण -्यपदेशर्म अन्य भी 
कोई तथ्य है ?” इस सम्बन्धें नास्तिक और आशिक दों 
मम्प्रदाय सामने आते हैं । ध्नाशतिक?का कहना है कि *“्पृथिष्यादि 
पञ्मभूलोके म्व-स्व मात्राफे अनुसार मि७ जानेपर एक शक्ति 
उत्पन्न होती है, जिससे शरीरशें चेतन्यता आ जाती है 
इन पाँच तत्वोंका आंशिक अथवा स्वोश विधटन ही मृत्यु 
है। अतएव शरोरसे पूर्व कोई चेतन्य तत्व ( जीव ) नामनी 
सत्ता ही रिद्ध नहीं होगी तथा न मृत्युके पश्चात्‌ उस 
इरीरसे सम्बन्ध रखनेबाला तत्व किसी लोक-लोकान्तर या 
किसी भी रूपान्तरमें अवशेष रहता है, जो शरीरद्वारा किये 
गये बुरे-भले कर्मोका फू भोग करे। इसलिये आनन्दपूर्यक 
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इस शरीररूपी आत्माका किन्हीं भी सदसत्‌ उपायोद्वारा 
आप्यायन करते रहो और आनन्दसे जीवन विताओ ! 
'अस्मीभूसस्य देहस्यथ पुन्रागमन कुतः । ऋणं कृत्वा छत 
पिबेत्‌ ।! इत्यादि उनका धण्टा-घोप है ।!? इस स्थितिके 
अनुसार शरोरकी उत्पत्ति भी कामासक्त ख््री-पुरुषोंके परस्पर 
देह-संघर्षके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है | इस प्रकारके 
विचारबादियोंके लिये काम-तृत्ति सर्वत्र समान है । 


अब “आश्तिक! सम्प्रदाय आता है | वह नास्तिककी 
उपर्युक्त आंशिक युक्तियोंकी घज्जी उड़ा देता है कि “यदि 
शरीरकी उत्पत्ति ( जोबन ) ओर विनाश ( मृत्यु ) का कोई 
परोक्ष कारण नहीं है तो सभी मनुष्य समान रूप) समान- 
शरीर; समान आयु और समान भोगवाले होने चाहिये ये | 
विषमताका क्‍या कारण है !? समान रूपादिके सम्षन्धरमें 
नास्तिक यह कहकर कपड़े छुड़ाना चाहता है कि “किसी 
देशकी जलवायु, खान-पान और आशिक व्यवस्थाके ढॉचेके 
अनुसार रूप, आयु और अवस्था निर्भर करती है |! पर हम 
पूछने हैँ क्रि जन्मसे अंबे। जन्मसे गूँगे और जन्मसे बहिरे क्यों 
उत्पन्न होते हैं ? यदि यह कहो कि इसमें माता-पिताका दूषित 
शुक्र ओर शोणित ही कारण है, तो पूछना होगा कि हससे 
पहलेके और बादके बच्चो इस प्रकारका ऐद्द्रिय-दोप न 
होनेस शुक्र-शोणितका दूषण कहाँ गया ! अतः यह अवश्य 
मानना होगा कि हमारे जीवन-मृत्युके साथ न केवल प्राणका 
संसर्ग है, अपितु और भी कोई इस प्रकारके तत्त्व अवश्य हैं, 
जो प्राणके सहचारी या प्राणानुगामी है । वह तत्त्व सम्भूय होकर 
जैसे इस शरीरकों धारण करता है; ठीक उसी प्रकारसे 
शरीरान्तर-घारणकी क्षमता भी रखता है । जैसे इस भूलोकमें 
इस शरीरद्वारा रहता है; उसी प्रकार इस लोकमें देहान्तर 
और लोकान्तरमें शरीरान्तर प्राप्त करनेकी क्षमता भी रखता 
है । इसलिये-- 
खेतन्य॑ यद्घिष्ठानं छिक्वदेहश्न यः पुनः । 
चिर्छाया लिड्देदस्था तम्संघो जीव उच्यते ॥ 
( पन्नदशी-द्वत १६ ) 
--के अनुसार लिज्लशरीरकी कल्पनाका आधारभूत 
चैतन्य-अधिष्ठान। लिज्लशरीर--पश्चशानेन्द्रिय, पद्नकर्मेन्द्रिय: 
पश्नप्राण: मन और वुद्धि--ये सन्नह तत्व तथा इन सत्रह 
तस्वॉमें पढ़ा हुआ चिदाभास--यह जीव? शब्दसे लिया 
जाता है। अतएव यह सश्रह तक््ववाला जीव कर्मानुसार 
शरीराम्तरमें गतागत करता रद्दता है | इस प्रकार अधिष्ठान- 
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चैतन्य, लिज्ञदेह और चिदाभास--इनकी कभी मृत्यु 
नहीं होती ओर न इनका कभी जीवन होता है । इनसे युक्त 
शरीरका ग्रहण “जन्म” और उस हारीरका त्याग ही “मृत्यु! 
मानी जाती है। अतएव गीतामें--- 
बासांसि जीणाॉनि यथा. विह्ाय 
नवानि गृह्लाति नरो5पराणि । 
शरीराणि विद्दाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(२५०५२ ) 
--कह्ा गया है । “जिस प्रकार मनुष्य पुराने बस्चोंको 
उतारकर नबीन वस्त्र घारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह 
जीव भी पुराने शरीरका त्यागकर नवीन देह धारण करता 
है ।” पुराने बख्रके त्याग और ग्रहणमें भी कुछ निमित्त होता 
है। कोई उत्सव या अन्य हेतु होनेपर ही वस्लान्तर धारण 
किये जाते हैं | ठीक उसी प्रकार कर्मनिमित्तक ही देहान्तर- 
के बारण करनेका कारण होता है। इसीलिये छान्‍्दोग्यो- 
पनिष्रद्‌ ( ६। ८ । ४ )में 'सन्मूछाः सौम्य इसाः सर्वोः प्रजा: 
सदायतना: सपस्प्रतिष्ठा:ः कहकर सिद्ध किया गया है कि “दे 
सोम्य ! इस समस्त संसारका मूल सत्तत््व है ओर इस सब 
प्रजाका एकमात्र सदधिष्ठान है ओर सब प्रजा सत्तत्वमें ही 
स्थित है|” इस प्रकार शरीरसे भिन्न) प्राणसे भिन्न तथा इन्द्रिय 
प्रामसे भिन्न एक तत्त्व है, जो शरीरान्तरोंमें गतागत करता 
है ओर उसकी जीवन तथा मृत्यु--ये दो गतियों हैं । 
यह तो एक अत्यन्त सामान्य और साधारण-सी बात 
है। पर इसमें भी आगे बहुत ही विचारणीय बात यह है 
कि आखिर वह तत्व, जो पूर्वोक्त तीन वस्तुओंका संध है, 
वह कैसे मनुष्य ओर ख्जरीके शुक्र-शोणितमें पहुँचा, कहाँसे 
गया केसे गया इत्यादि | यह एक गम्भीर विचारधारा 
है । इसी प्रसक्ञकों दृष्ठिमें रखते हुए. इ्वेताश्रतर-उपनिषद्‌के 
आरमभमें लिखते हैं-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सत्र जाता 
आवास केन क्र ख सम््प्रतिष्ठा: । 


लथा 


अषिष्ठिता: केनसुखेतरेषु 
बतौमह्दे ब्रद्मविदों... ध्यवस्थाम ॥ 
( इबे० अ० १। १ ) 


इसका उत्तर देते हुए, आगे लिखा है---५काछ, खभावः 
नियति) यहच्छा, भूत प्रद्धति आत्म-संयोगसे शरीरके कारण 
होते हैं, केवल आत्मा इस सम्बन्धर्में कारण नहीं माना जाता ।!” 
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जेसे उत्पत्थमान अड्डूरके प्रति न केवल यीज कारण है,न 
केवल भूमि और न केवल कृषक--वीज) भूमि कृषक) जल- 
बायुसे सभी समुदित होकर अह्लुरके कारण बनते हैं; ठीक 
उसी प्रकार अज्ञादि मेघदारा। शुक्त-शोणित अम्नद्वारा बननेपर 
जीव भी उन-उन पदार्थोके द्वारा उन्हींमें ओतप्रोत हुआ 
जीवन-मरणके चक्करमें पड़ा रहता है। इस महाचक्रसे 
छुटकारा पानेके लिये जप, तप) ध्यान और समाधिका 
विधान शास्त्रों बताया गया है | वह एक देव आत्मा या 
ब्क्षपदवास्य ऊर्णनाभि ( मकड़ी ) की भाँति अपने द्वारा 
उत्पन्न की गयी वस्तुओंसे ही अपनेको बोध लेता है| ठीक 
उसी प्रकार यह आत्मारूपी दिव्य प्रकाशवाल्य देव अपने द्वारा 
उत्पन्न की गयी वस्तुआँसे अपनेको ही बाँध लेता है। यथा--- 
यस्तूणनास हृव तम्तुसिः प्रधानजे: स्वभावतः । देव 
एक: स्वसावृणोति | स नौ दधातु श्रद्माग्ययस्‌ ! 
( इबेताइवतर ० ६ । १० ) 
इसो बातकी और स्पष्ट करते हुए कॉपीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
भ॑ लिखा हैं कि--'ल्योग इस संसारको छोड़कर परलोकमें जात 
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समय पहले चन्द्रमामें पहुँचते हैं । यदि उन जीयोंके कर्म तुरंत 
जन्म लेनेके योग्य होते हैं तो वे वर्षाद्गारा भूमिप. आ जति 
हैं और जिस शरीरके उपयोगी उनके कर्म होते हैं। उन 
शर्गीरोंमें ये पहुँच जाते हैं | कोई कीड़े) पतंगे, पक्षी) सिंदद! 
कोई मनुष्य, देय) गन्धर्य इत्यादि दारीरोंमें जन्म ग्रहण कर 
लेते हैं |! 
इस प्रकार जीवन-सृत्युका शास्ोमे बहुत विवेचन है । 
पर वस्तुस्थिति यह है कि बद्दी एक तत्त ब्रह्म या आत्मा 
सर्वत्र है | कर्मानुसार उसीका देहान्तरमें प्रवेश-निवेश होता 
है | यह सब सत्‌-असत्‌ कर्म-कलापका परिणाम है वास्तवर्म 
यदि आत्म-तत्वकों ठीक समझ लिया जाय--मनन और 
निदिध्यासनद्वारा पूर्ण निष्ठा हो जाय तो जन्म देनेवाले 
कर्मोंकी समासि हो जाती है | जब जन्म देनेवाल कर्म नहीं) 
तो मृत्यु कहोँसे | इसलिये वेदास्तियोंका यह डिण्डिम 
प्रोष है-- 
न निरोधों न चोस्पत्तिन बद्धी न ख साधक: । 
न॒मुमुझुन व सुक्त हस्येषा परमा्थता ॥ 
€ आत्मीपनिषद्‌ ३१ ) 


पुनजेन्मरकी दृष्टिसे  म्रानवका कतंब्य 


। लेखक - -अनन्‍तश्रीविभूषिन श्रीकोचीकामकोटिपीटाधिपति जगदुरु ओक्षकराचार्य स्वामीजी श्रीचद्धशेखरेंस्रमरस्वतीजी भदाशात । 


संगारम सब जीव-जस्तु पप्राणी! कहछाते हैँ । जिनमें 
प्राण हैं; वे प्राणी हैँ । सभी प्राणी सदा कुछ-न-कुछ काम 
करते ही रहते हैं। सीटी सदा इधर-उधर फिरती रहती हैं 
कीड़ेमकोड़े भी कुछ-न-कुछ कार्य करते रहते हैं | पक्षी 
जड़त या खाते-पीत रहते हे । बुद्धिजीबी मानव अपने 
क्रार्यलियर्में जाता हैः वहाँ कुछ काम करता हैं। अ्मजीबी 
किसान खेती-बारीका काम करता दै। मजबूर मजूदरी 
करता है। इस प्रकार मनुष्यमात्र विविध कार्मोमें 
लगे रहते दे। दुनियामें एसा कोई मी प्राणी नहीं दै। 
ज्ञो बिना कुछ किये सबंदा चुपचाप बेठा रहे। इसी 
बातकों स्पष्ट करते हुए, मगवानने गीतामें कह्दा है-- 
न द्वि कश्विन क्षणमपि जातु तिष्ठस्थकमकृत्‌ । 
(.85] 5 
कोई भी क्षणभरके लिये भो बिना कुछ कम किये नहीं 
गहता |? इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव सदा कर्मरत रहता 
है। छोटे गावमें रहनेबालोके कास कम रहते हैं, बड़े इइरोंमे 
रहनेबालोंकोी अनगिनत काम रहते हैं । अब सोचना यह है 


कि पमानवकों किसडिये सदा आम करते रहना पढ़ता है !! 

मानवकों इसीलिये सदा कर्मरत रहना पड़ता है कि तह 
जीवनमें अनिष्ट दूर करना और सुखी रहना चाहता है 
और यह सुनिश्चित है कि मनुष्य तभी सुखो रह सकता है 
जब बह किसी न-किसी उपयोगी काम लगा रहे | बेकाम 
रहना उसके लिये बढ़ा दुःग्वदायक है। मनुष्यकों काम 
करते रहनेके लिये अंदरसे सदा प्रेरणा मिलती रहती है 
जैसे प्रत्येक जीवके अंदर “भूख! नामक एक चीज है| वह 
भूख अपनी शान्तिके लिये प्रत्येक मनुध्यको काम करनेकी 
सदा प्रेरणा देती झती है| यदि बह कोई काम नहां करता 
है तो उसका पेट भूलकी उदाछासे जलने लगता है। अतः 
इस “मूस्ब' नामक रोगके शमनके लिये दवाकी रोज 
मनुष्यकी काम करना ही पहुता दें। शिरोवेदनाके लिये 
यदि हम कोई दवा लगा देते हैं, तो यह बढ़ना तुरंत मिट 
जाती है ! कभी बहुत दिनोंके बाद फिर शायद आती है । 
प्र यह भूग्त्र ऐसा रोग नहीं है । दूसरे रोगोंगें और इस रोगम?ें 
बड़ा अन्तर दै | इस रोगके लिये तो प्रतिदिन। जब यह रोग 


े पुनर्जन्मवी दछसे मानबयका कर्तव्य ९, 






दिखायी दे, तभी दवा केनी पढ़ती है। जबतक इसको दबा 
न हो जाय, तबतक दूसरा काम होना कठिन होता है | 
इसके लिये समीको प्रग्रत्त करना पड़ता है । बात्र या सिंह 
हिरन या बैलको मारता है तो वह इसी गेगको दूर करनेके 
लिये । मनुष्य भोति-मॉतिके बेष बनाकर; नाना प्रकारसे सब 
तरहकी बुद्धि छगाकर पेस कमाता है; तो इसीके लिये । 
भूखे-भटकते मानवकों यदि द्ँढनेपर कहीं दो मुद्दी चावल 
मिल जाते हैं तो वह तुरंत उन्हें सिजाकर स्त्रा लेता है ओर 
बड़ा तृत् होता है | यह काम भी उसका इसीलिये होता हैं | 
मनुष्यकों जीवित रहनेके लिये काम करना हो चाहिये | यह 
एक क्षण भी निकम्मा नहीं रह सकता । 


फिर यह बात भी है कि मनुष्य यदि कुछ भी काम न 
करे तो उसका शरीर बेकार बन जाता है । अतः दरिद्र-पनी 
सब काम करते ह। बल्कि घनीकों तो बरतुत; मन-तनसे 
अधिक काम करना पड़ता हैं। क्योंकि उसको यह चिन्ता 
लगी रहती दे कि उसके पस सुरक्षित रहने चाहिये | इस 
चिन्सासे उसका मन सदा काम करता रहता है। यह सत्य 
है कि एक उच्छ्नत्तियाले ब्राक्मषणकी अपेक्षा ध्म्बो-क्गेड़ोंवाला 
धनो बहुत अधिक काम करता है । 


भनुष्यक द्वारा किये जानेबाल काम विभिन्‍न हेतुओंसे 
विभिन्‍न प्रकारके होते दें | मनुष्य कुछ काम अपने शरीस्के 
लिये और अपन सम्बन्धियोके लिये करता है। उसको 
अपने बाल-बच्चे. सत्री, माता-पिता आदि सम्बन्धियोंका 
संरक्षण तथा मरण पोषण करना पड़ता है। अतः उनकी 
देख-भालके लिये उसे काम करना पड़ता है| तदनन्तर 
अपने बेल, गाय। कुत्ते, चिल्ली, घरके नोकर-चाकर) अपने 
खतेमि काम करनबारे मजदूर आदिकी भी देख-भाल करके 
लिये कुछ काम करना पड़ता है ) फिर मनुष्यके लिये ग्राम- 
समाजके सम्बन्धमं भी काम रहते हैं । जैसे धरवालेका 
कर्तव्य अपने घरका साफसुथरा तथा सुन्दर रखना है; 
बैंसे ही गोववालॉका कर्तव्य है कि वे अपने गाँबको 
साफ, स्वच्छ तथा सुन्दर रक्‍्तें | जिस प्रकार मनुप्यके लिये 
अपन कुदुम्मका काम करना आवश्यक है, उसी प्रकार 
गाँवका काम करना भी प्रयोजनीय है ।'इसके पश्चात्‌, देशके 
तथा राष्ट्रके काम आते हैं। जिम्मेवार मनुष्य उन कामोंका 
सम्पादन भी करता ही है । 


इस प्रकार विभाजित कामोंमें छोटे-बढ़े सभी काम--.- 
प० पु० २-- 
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दन्‍्तभायन करना; कपड़े साफ करना। स्लान फरना। भोजन 
करना आदि कम अपने निजके प्रयोजनके लिये किये जाते 
हैं | घर बनाना। उसको साफ रखना, घरमें आवश्यक 
चीजोंका संग्रह तथा रक्षण करना इत्यादि परिवार-सम्बन्धी 
काम हैं | नाले बनाना, कृए-तालाबोंका निर्माण तथा उनकी 
मरम्मत कराना, गाँवमें दबाखाना खोलकर रोगोंकों दूर 
करनेके लिये प्रबन्ध करना और शिक्षाल्योंकी स्थापना करना 
आदि आम-समाजके काम हैं। देशभरकी भलाईके लिये 
अन्यान्य बहुत-से काम क्रियें जाते हैं, जिनसे आजकलके 
लोग मलीमाौति परिचित हैं | 

जो सशक्त हैं, व अशक्तकी रक्षा करते हैं। मनुष्य अपने 
ब्च्चोंकी उनकी छोटी अवस्थामें पाल-पोसकर बद्धा करता 
तथा ब्रोग्य बनाता है ओर बादसें अपनी वृद्धावस्थामें वह 
उनके द्वारा पालछा-पोसा जाता है। यह सत्र काम बराबर 
चलते आ रहे हैं। यह खमभाव केवल मनुष्य-समाजमें हो 
नहीं। परंतु परयु-पश्षियोंमें भी स्यूनाथिक रूपमें देखा 
जाता है | 

सारी दुनियाम काम चलते रहते हैं | मनुष्य इन 
विभिन्‍न कार्मोमें यथायोग्य भाग लेता है। बहुत-से लोग 
प्रधाननास समाज-कल्याणके छिये विविध काय करते हैं, 
साथ ही अपना काम भी करते जाते हैं | 

मानवके लिये साधारणतः तीन ही चौजें अत्यन्त 
आवश्यक हैं--( १ ) भूख मिटानेके लिये आहार, ( २) 
बुप-सर्दों आदिसे अपनेकों बचानेके तथा माननसंसक्षणके लिये 
वस्र ओर ( ३) विश्राम तथा निवास करनेके छिये घर | 
इनके अतिरिक्त जो चीजें वह एकन्न करता है, वे उसके 
बालअच्चोके पालन-पोषण और उनके विवाह आदि तथा 
अन्यान्य सामाजिक) व्यक्तिगत आवश्यकताकी पूर्ति या 
संग्रहबृत्तिकी चरितार्थताके लिये करता है | 

पहले भूखकों रोगके रूपमें और भोजनको उसकी दबाके 
रूपमें बताया गया है । इसमें एक विशेषता है-_ 
छुद्दयाधिश्ष चिकित्स्यता प्रतिदिन सिक्षौषध॑ भुज्यतां 
स्वाहन्न न तु याय्यतां विधिवश्ात्‌ प्राप्तेन संतुप्यताम्‌ । 
शीतोष्णादि विषह्वातां न तु वृथावाक्‍षयं समुच्चायंता- 
मौद/सीन्यमभी प्स्यतां जनकृपानैप्टुयंमुत्सज्यताम्‌ ॥ 

( भगषषपाद भीशकराचाय--साधनपश्चकम्‌---४ ) 

इस इल्मेकमं भगवाय्‌ श्रीशंकराचार्यजी, धक्षुधा नामक 

व्याधिकों अन्नरूपी औषधस दुर करो! यह आदेश देते 
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हैं। रोगी उतनी ही औषध खाता है; जितनी उते अपना 
रोग दूर करनेके लिदे पर्यात हों | अपनी रुचिके अनुतार 
दवाओंको मनमाने तौरपर लाकर नहों खाता । वहाँ मी) जो 
दवा ससस्‍्तेमें मिलती है, उसीको खरीदकर खाता है | इत 
इल्मेकका तात्पय है कि शरोर-धारण करनेके लिये साधारण 
भोजन ही पर्याप्त है | 

इन आवश्यक चीजोंको उपलब्ध करनेके लिये जो काम 
किये जाते हैं; उनके अतिरिक्त मानवक्ों दूसरे काम भो 
रहते हैं | कभी-कभी मानव मन्दिर) मस्जिद या गिरजाघर 
बनाता है; भस्म-रुद्रात्ष आदि धारण कर पूजा-पाठ करता है; 
संध्या-उपासना आदि कर्म करता हैं; भजन करता है। 
इसपर यह प्रदन होता है कि “इन कार्मेसे क्या उसकी भृस्व 
मिटेगी ? क्या उसे बस्तर मिल जायगा और क्या रहनेके लिये 
घर प्राप्त हों जायगा ?' मोटी दृष्टिसे देखनेपर तिछुक घारण 
करना, मन्दिर बनान॥ पितृ -आाद्ध करना) पूजा-पाठ करना) 
अन्नदान करना आदि कर्म उपर्युक्त अत्यन्त आवश्यक 
चीजोंको उपलब्ध करतेके लिये नहीं किये जानेके कारण 
अनावश्यक मादूम होते ह। परंतु मानव अनादिकालम 
ऐस काम भी करता आ रहा है | अतः हमें विचार करना 
चाहिये कि इनसे क्‍या दाभ होते हैं ? मानव इनको क्यों 
करता है ! 

मनुष्यका स्वमाव है कि वह एक दिनके लिये भोजन 
मिल जानपर उमसस तृप्त नहों होता । भत्रिष्यके लिये भी आज 
ही कुछ चीजें इस विचारसे संग्रह करके अपने पास रखना 
चाहता आंर रखता हैं कि मविष्यमं यदि तकलीफ आयी तो 
उस समय उसका सामना करनेके लिये भी हमे तेयार रहना 
चाहिये | कुछ चीज ऐशी है, जो पक्रे अज्नकी तरह थोढ़े 
रामपके लिये ही उपयोगी रह राकती हं। कुछ और चीज 
४, जो ओर अधिक सम्रयतक काममें आतो ह । जैसे गेहूँ, 
चावल आदि कच्चा अनाज | परंतु घन आदि ऐसी चीजें 
हैं, जो तरह-तरहके उपयोगके लिय्रे काममें आती हैं 
और अधिक दिनोतक सुविधांगे रकथी जा सकती है | 
बुद्धिमान मनुष्य दीघकाटतक रस्ब सकने याग्य चीजोंकों ही 
संग्रहके लिये चुनता है; न कि मूर्खकी तरह थोड़े दिन 
रहनेवाली चीजीको। आत्गा अमर है। शरीरका ही जन्म- 
मरण हैं । इसछिये इस नित्य आन्माका सरबी रखनेके 
लिये जो काम करना आवश्यक तथा उचित है, उ्तीर्स 
लगा रहना ही मनुध्यकी बुद्धिमानोक। परिचायक हैं । 





मान छीजिये, हम किसी पहाड़ीकी इस ओर रहते हैं । 
हमारे पास हजार रुपये हैं | यह पूरा धन पेसेके सिक्‍केके 
रूपमें है। बहाँ चोर आते हैं | ऐसा भय छगा रहता है कि 
उनके और हमारे बीचमें क्षगढ़ा होगा | परंतु यदि हम 
पहाड़ीके ऊपर चढ़कर उस पार चले जायें तो यह भय नहीं 
रहंगा । उसी समय माग्यवश कोई मनुष्य आकर पूछता 
कि क्या उन सिक्‍्कीके बबलेम आप एक हजार रूपयेके 
नोट केग ? तो हम क्या करेंगे ? पैसोंको गठरों उसे झट 
देकर नोट ले लेंगे और दीड़कर पहाड़ोके उस पार जाकर 
सुखों रहेंगे | परंतु; यहाँ एक शत है। वह यह है कि हमें 
जो नोट मिले हैं; वे पहाड़ीके उस पार भी चलनेवाछे होने 
चाहिये | प्रत्येक जोबकी भी यहो स्थिति है । अपनी शक्तिके 
अनुसार भविष्यक्रे लिये जितना भी वह उपयोगी काम कर 
सक्रता है, उतना हो अच्छा है भोर वह उसीकों करना 
चाहता है । 

यहाँ प्रतन उठता है कि हमे तो इस छोकमें सुखसे 
जोवित रहना हैं, मविष्यके बारेमें क्यो। सोचना है |? इस 
सम्बन्वमें एक कहावत है - - 

नासम्ति चेन्‍नाम्ति नो हानिरम्ति चेन्नास्तिकों हत:।! 

आस्तिक कहता हँ-'अभी अच्छे-अच्छे कर्म करो: 
क्योंकि इस जन्मके बाद दूसरा जन्म भी रहंगा?। उस समय 
ये अच्छे कर्म काम आयेंगे |? नास्तिक बोलता है--प्कीन 
निश्चितरूपसे यह कह सकता है, इस जम्मके बाद भी दम 
पुनजन्म लेंगे । अतः क्यों ऐसा! करें ? पर यह सामान्य 
जानकी चीज दे कि यदि अब हम अच्छे उपयोगी कर्मोका 
संग्रह रकक्‍चेंगे तो मविध्यमें वे छामदायक होंगे | इससे यदि 
भावी जन्म है ते। सत्कर्मसंग्रह करतेबाला आस्तिक लाभमे 
रंदगा ओर यदि भात्री जन्म नहों है तो उसकी कोई भी 
हानि नहों हुई--उसने जुराई तो कुछ की ही नहीं | परंतु 
यदि भावी जन्म रहा तो सत्कर्म ने करनेवाले नाशिकको 
क्रष्ट होगा ही । 

अतएवं अच्छे कर्म करना सदा ही अच्छा है। यदि 
हम कहीं यात्रा करते हैँ तो उस समय हमारा मन संतुष्ट 
रहना चाहिय | वैसे ही इस शरोरको छोड़कर कहीं दूसरी 
जगह जाते समय भी हमारा मन शान्त और मंतुष्ठ रहना 
चाहिये | उपके छिप्रे यदि हम अवश्यक काम नहों करेंगे 
तो बादमें हमें ही कष्ट होगा | इस दिज्लामें उपयुक्त कर्म क्‍्या- 
क्या हैं---इसपर सोच-बिचार करके मनुष्य उन्हें जान सकता 


# पुलजम्मकी इष्टिसे मानवका फतोव्य # ११ 


ल्ं्श्य्य्य्य्च्ल्ल्य्य््प्य्व्स्य्य्ल्प्स्स््य््स्य्य्स््स्य्च्य्स्च्च्य््य्च्य्च्य्य्ल्य्य्य््य्च्स्स्स्स्स्य्स्यस्स्स्य्सय्स्ल्स्स्य्य्स्प्स््प्प्प्प्प्स्स्फ्फ्का 


है।जो भी काम हम आज करते हैं; उनका फल इस 
जन्ममें नहों मिला तो दूसरे जन्मोंमें अवश्य मिलना 
चाहिये | यह नियम आत्माके विषय अटल है | हमारे 
पूबजोंने न्यूटनके क्रिया-प्रतिक्रिय-नियम ( ॥८४४0फ- 
२९३८६०४ ) को शताब्दियों पूर्व आत्मिक विषयमें भी 
प्रमाणित कर दिया था | हमारे शास्त्र इस बातकी धोषणा 
करते हैं कि किसी भी क्रियाकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है ) 

क्रेस्तव ( ईसाई ) छोग जन्मान्तरको नहीं मानते हैं; 
परंतु उनकी कुछ बातोंसे पता चलता हैं कि वे अनजान 
होकर भी किसी-न-करिसी रूपमें पुनर्जन्मकों मानते हैं। वे 
कहते हैं कि दारीर-पतनके पश्चात्‌ जीवात्माका न्‍्याय-निर्णय 
भगवानके समक्ष होता है और तब बह नरक या खर्गको 
भेजा जाता है| सुख-दुःखका अनुभव करनेवाला शरीर 
यद्यपि यहाँ पेटीमें पढ़ा रहता है, फिर भी जीवकों इस 
शरीरके साधनसे किये गये कर्मोके कारण सुख या दुःख--- 
खर्ग या नरकमें भोगना पढ़ता है ।? इतीको दम "्पुनजेन्म' 
कहते $४। उरा देशमें (खर्ग या नरकर्म ) मुख-हुःख 
भोगनके पहले उनके कारण जो कम थे। उनके लिये एक 
जन्म अवश्य था। इसी तकके अनुसार हम कह सकतें हैं 
कि इस जस्मके सुख-हुःखके कारण इसके पहले जन्मे किये 
गये कर्म है । इससे पुन्जन्मबाद सिद्ध होता है । 


पहल कहा गया है कि हम सदा इस अमर आत्माकों 
सुखी रखनेके लिये अधिक-से-अधिक सत्कर्म--अच्छे काम 
करने चाहिये | हमार यहाँका नोट रूसमे नहों चडठता है। 
किन काई एक ऐ। राजा है। जो समस्त संसारका अधीश्वर 
है । उतका नोट कहाँ मी चछ राकता है | वह चतुर्ईश 
मुवनेका अधिप एक है आर वह ६--परमेश्वर | उसके 
सब राज्यों लडनेबाछा एक नोट है। बहू सदा सभी जगह 
चटेगा । वही ह--“वर्म' । 

श्रीरामचन्द्रजी बनगमनके पहल अपनी माताजीस आज्ञा 
छत जात हैं | अपना प्रिय पुत्र जब यात्रार्म दूसरे देशको 
जाता है; तब माता उसे मिठाइयाँ तथा ओर खानेकी चीजें 
बनाकर उसके साथ भेजती है; ताकि उसको मार्गमे कष्ट न 
हो । कोसल्याजी सोचती हूँ कि चोदह वर्षके लिये बन 
आनेवाले मेरे प्रिय पुत्रके हाथमें क्‍या देकर भेजू ! गम्भीर 
विचारके बाद कोंसल्याजी श्रीरामसे कहती हैं--- 


थ॑ पालयसि धर्म त्थ॑ झ॒त्या च निपमेलन थे । 
सवै.. राघवशादूक. घर्मस्वाममिरक्षत्॥ . * 
( वाल्मीकिरामाबण, अयोध्याकाण्ड २५ । ३ ) 

राषव ! तुम्हारी सुरक्षाके लिये में क्‍या करूँ ! केवल 
धर्म ही निश्चय तुम्हारी रक्षा करेगा | तुम जिस धर्मका थे 
और नियमके साथ पालन करते आ रहें हो वहीं धर्म 
तुम्हारी रक्षा करेगा | यही मेरा एकमात्र अनुग्रह है|” यह 
भी नियम प्रतिद्ध है कि यदि हम घर्मको रक्षा और पाछन 
करेंगे तो वह धर्म हमारा रक्षण तथा पालन करेगा--“धर्मो 
रक्षनि रक्षितः । 


श्रीकी तत्याजीके कथनानुसार जो धर्म श्रीरामचन्द्रकी रक्षा 
करनेवाला था। वहीं धर्म परमेश्वरके अखण्ड चतुईश भुवन- 
राज्यमें चलनेवालानोद है। अतः हमारे दूसरे कार्मोके साथ-साथ 
हमें ऐसे भी काम अवश्य करने चाहिये, जो “धर्म! कहलाते 
“; और जिनका उल्लेव पहले मन्दिर बनाने) भगवानकी 
भक्ति करने। अन्तदान करनें) सेवा-परोपकार करने इत्यादि 
“अनावश्यक कार्मोक्े अन्तर्गत किया जा चूका है । 
बास्तवमें जो भी कर्म ईश्वरापण-बुद्धिसे किया जाता है। 
बह धर्मके रूपमें परिणत हो जाता है और निरन्तर आनरद 
देनेबाला होता है | अपने खार्थके लिये न होकर) दूसरोकी 
भलाईके लिये, ईश्वरापण-मावनासे जो काम क्रिया जाता है) 
वही ध्यर्म! है। मन) वाणी ओर शरीर--इन तीनों 
कारणेंके द्वारा हमें ऐसे ही काम करने चाहिये जो धर्मके 
रूपमें परिणत हो जायें। धर्मरूपी नोट किसी भी काछमें 
और किसी भी देझमें हमारे डिये उपयोगी और सुख्यदायक 
द्वेगा | श्रीरामचन्द्रजीकी विपत्तियाँ बहुत बड़ी थीं | परंठु 
उनकी रक्षा इसी धर्मने की | ध्ममार्गम रहनेब्रालिके सब 
( पश्च-पक्षी भी ) अनुकूल और सहायक बन जायेंगे | इसके 
विपरीत अधर्म-मार्गमे रहनेवालिकों संगा भाई मी छोड़ देगा । 
इस तथ्यकों भ्रीमद्रामायणमें हम देख सकते हैं--- 
यान्ति न्यायश्रश्नृत्तत्य तिय॑ंब्यो5पि सहायताम । 
अपव्थान तु गच्छत्तं सोदरो5पि विमुव्ल्वति ॥ 
( अनधराधबनाटक १ । ४ ) 
प्यर्ममार्गम चलनेवाले रामचन्द्रजीका पशु-पश्षियोने मी 
साथ दिया। अधर्मसार्गमे चलनेवाले रावगको सगे भाई 
विभीषणने भी छोड़ दिया ।? 
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# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरष हो गया भगवत्माप्त # 








भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचायंका परंखोक और .... भगवार श्रीनिम्बाकाचार्यका परंझेक ओर पुनजन्मसिद्धान्न 


( छेलक--अनस्तश्रीविभूषित मिखिलमहीमण्डलैकरेशिक सब तत्तर-खतत्त्र जगद्युरु ओनिम्बाकोचार्यपीठापीश्वर 
श्रीभीजी' ओऔराष[सर्वेश्वरशरणदेवाचायंजी महाराज ) 


झीसते . सर्वधिद्यानं प्रभवे. प्रभविष्णवे । 
आचारयोय समुनीम्द्राय निम्वाकोय मसो नसः ॥ 


वेद-संहिता, ब्राक्षण-ग्रन्थ, उपनिषद्‌) पुराण, स्मृति 
सूत्र, महाभारत तथा रामायण आदि समस शाम््ेंमे 
पुनर्जन्‍्म और परलोक”म्बन्धी विशद विवेचनाएँ मिलती 
हैं। जहाँ-तहाँ जो शड्डापरक बचन मिलते हैं, वे सब पूर्व- 
पक्षके रूपमें हैं| दशनोंमें चाहे आस्तिक हों या नास्तिक, 
केवल एक चार्वाक-दर्शनको छोड़कर सभी दर्शनकार्रोने 
पुनर्जन्म और परछोकका समर्थन किया है । 


स्पूलदेह विनश्वर है | इसके छहों भावबिकारोंका 
प्रत्यक्ष अनुभव सभीकों होता ही है। 

“अस्ति जायते वर्धते विपरिंणमले आपक्षीयले विनश्यति ।' 
यास्क मुनिकी यह उक्ति तथा “सस्यमिब मरत्यों जायते 
कच्यते व ।? नविकेताफा यह वचन अक्षरशः सत्य है। जो 
जन्मते हैं, बढ़ते हैं, वे त्रिकृत ओर क्षीण होकर विनष्ठ होते 
रहते हैं । 

जीवात्म अजर-अमर एवं अविनाशी है। उसे अपने 
अनादि कमके अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा 
बह शुभाश्ुम कर्मोक्रे फछोंको भोगता है और पूर्व॑संस्कारोंके 
अनुसार कर्म करता झूता है | समय पाकर उनका ब्रियोग 
हो जाता है। इस प्रकार जबतक जीबोंके कर्म एसं उनके 
संस्कार बने रहते हैं; तबतक जम्म-मरणरूपी संसृति-च# 
चलता है । उन कर्मोका क्षय भोगसे, शान एज प्रभुकी 
परामक्तिसे हो सकता है। पराभक्तिद्वारा प्रभुका साक्षात्कार 
होनेपर कर्मोकी निम्वृत्ति एवं सुक्ति हो जाती है; फिर पुनर्जन्म 
नहीं होता, यही भगवानका कथन हैं-- 

मामुपेत्य तु॒ कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 

( गीता ८ । १६ ) 
समी शास्त्रौका यही निष्कर्ष है और सभी शास्त्रीय 
विवेचक इस सम्बन्ध एकमत हैं । 


जीवात्मा अपने पूर्व स्थूछ-शरीरको त्यागकर दूसरे शरीर- 
को इस प्रकार धारण करता है, जिस प्रकार कोई जीवित 


व्यक्ति फटे हुए पुराने ब्नोंको त्यागकर नवीन वरज्लौको पहना 
करता है । आत्मा बासबमं न कठता है। न जलता 
है, ने सूखता है, न गठता ही है।' 


जीवार्मा शरीरत निकलकर दूसरे शरीरमं प्रविष्ट होता 
है, अथवा पुनर्जन्मसे छुटकारा पाता हैं। इन दोनेके दो 
मार्ग बतढछाये गये हैं | पहलेको 'धूमयान! ( क्ृष्णगति ) कह्दा 
है और दूसरेकों “देवयान ( झक्ल-गति ) एवं अधिरादि मार्ग 
कह! गया दै । वेद-उपनिषद्‌ आदि शाख्तरोंमें अर्िरादि-मार्ग- 
के क्रमवर्णनमें जहाँ-तहाँ विभेद प्रतीत होता है, डन 
सबका समन्वय श्रीवेदव्यासजीने स्वरचित ब्रह्मसून्नोमें कर 
दिया है ।* संक्षेपमें उसका निष्कर्ष यह कि भगवानके 
परम भक्त एवं ज्ञानोजन अभिमार्गते जाते है. और 
बे मुक्त हो जाते हैँ | उनके कर्मबन्धन समाप्त है| जाते ई 
अतः फिर उनका जन्म नहीं होता । 


इृष्टापूर्तादि सकास कर्मोमें निरत रहनेबाले जीव धूस 
मा्गसे जाते है. और खर्गादि ल्योकरोमे पृण्यका फल भोगकर 
बापस छोट आते ईैं। इसी प्रकार पापक्रम करनंबलि नरकादि 
भोगकर पुनः यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं । 


इन दोनों मार्गके अतिरिक्त ठत्तीय मार्ग क्षुद्र जन्तुओआका 
है, वह “जायस्थ स्रियस्व” अर्थात प्रतिदिन जन्मना और 
मरता दी है उनका उत्क्रण ने देववानमे होता दहै। न 
पितृथाणसे | 


समस्त वेद-पुराणोकी सारस्वरूप भगवद्वीतामें भी 
उपर्युक्त दोनों मार्गोंका संक्षेप में उल्ठेख मिलता है । पुनर्जन्म 
ओर परलोकका वहाँ कई स्थर्लॉपर स्पष्टीकरण हुआ है। अर्जुनने 
कहा----है अनाईन ! जिनके ऋलपघमोंका हास हो जाता है 
उनका नरकछोकम्में अनन्तकाकतक बाल होता है ॥! 
(गीता १ । ४४ ) भुझे स्वर्ग छोकके राज्यकी वाब्छा नहीं 
है। (गीता २। ८ ) भगवानके भी ऐसे वाक्य हैं--- 


कल 





१. श्रीमड्रगवदढ़ीवा २ । २२ । २. वही २ । १३ । 
3. नड्डासृत्ष आ6 ४ । ४ छा० उप०५ । ह० । ८। 
७», गीता ८ | १४-२७ । 


# भगवान ओनिस्वाकीयायेका पएछोक ओर पुन्जन्म-सिद्धान्त * 


ध्जों यश्ञ आदि संत्कर्म नहीं करते, उन्हें इस लोकमें भी 
सुख नहीं मिछता; परणोकतें तो मिलेगा ही कैसे १? ( गीता 
३। ३२ ४। ४० ) “अच्छे कर्म करनेवालोकी इस लोकमें 
एवं परलोकमें भी दुर्गति नहीं होती |? ( सीता ६ । ४० ) 
ध्रक्षाके लोकतक पुनजन्मवाले लोक. हैं ।? ( गीता ८। १६) 
“पुण्य कर्मवाले इन्द्रढोकमें जाकर उनका फल भोगते हैं ।? 
(गीता ९ |२०) भप्पुष्य क्षीण होनेपर स्वर्गलेकसे मृत्युछोकर्मे 
आते हैं । इस प्रकार सक्राम कर्म करनेबार्लोका आना-जाना 
बना ही रहता है ७ ( गीता ५ | २१ ) 'देवताओंके 
आराधक देवल्लेकोमें और पितरोंके आराधक पितृलोकोंमें 
जाते हैं ! ( गीता ९ | २५ ) 


उपर्युक्त गीता-वाक्यीगि परलोकके साथ-साथ पुनर्जन्मका 
भी संकेत है । इनके अतिरिक्त निम्माक्लित वाक्योंमें 
और भी स्पष्टरपेण पुनर्जन्मका उल्लेख है। “जन्मे हुएकी 
मुत्यु और मरे हुएका जन्म अवश्य होता है।! ( गीता २। 
२७ ) है अर्जुन ! मेरा अनेक बार अबतार हुआ है। तेरे 
भी कई बार जन्म हो चुक्रे। किंठ उनका ठुझे स्मरण नहीं 
है| ( गीता ४। ५ ) ध्योगश्रष्ट व्यक्ति मृत्युके पश्चात्‌ पवित्र 
संम्पत्तिबाले एवं बोगियोंके घरमें जन्म लेता है।! ( गीता 
६ । ४६ ) “अनेकों जन्मोंतक अभ्यास करनेपर परम गति 
मिलती दे ।? ( गीता ६ | ४० एवं ७। १४ ) 


फुछ व्यक्ति “अग्नेव नरकः स्वर्ग इंत मातः अचक्षते । 
( श्रीमद्भा> ३ | ३० । २९ ) कपिलदेवकी इस उक्तिके 
आधारपर नरक-स॒र्गादि परलोकोका इसी मृत्युकोकर्म 
अन्तर्भाव कर बेटते हैं। उन्हें इसके उत्तराध वाक्यपर भी 
विचार करना चाहिये-- 


धया बालला नारक्यस्ता इृहाप्युपलक्षिता: १ 


अर्थात्‌ चोरी आदि पापकर्म करनेबालोंको जो यहाँ 
दण्डादि भोगने पड़ते हैं; वे उन नरकादि छोफीकी यातनाओंके 
भी उपकक्षक हैं ।अथोत्‌ जिस प्रकार पापियोंकी दण्ड यहाँ 
मिलता है। उसी प्रकार परलोकोंगें उन्हें दण्ड भोगना 
पड़ता है |? 


हरे 


राणा परीक्षितके पूछनेपर श्रीशुकदेवजीने भी यही कहा 
था कि “भूछोकसे नीचेके छोक इस छोकसे मिन्न हैं! 
( श्रीमद्धा ० ५ । २६। ५) भीमद्धागवतम एक स्थरूपर नहीं; 
कई स्थरलोपर अतल आदि सात छोक भूछोकके नीचे ओर भुवः 
आदि छः; छोक ऊपर बतलाकर चौदह लेकोंका एक परक्नाण्ड! 
बतलाया है। ऐसे अनेक अक्ञाण्ड बिराट्‌ पुरुषमें समाये 
हुए हैं | इस सम्बन्धमें बेद-पुराण आदि सभी शास्त्र और 
उनके व्याख्याता एकमत हैं । 


आश्याचार्य भगवान, श्रीनिम्बार्काचार्यने भी 
स्पष्टीकरण किया है--- 


«उक्तलक्षणप्राणादिमाध्जीयी हि. सृक्ष्मभृतसम्परिष्यक्त 
एब देह विद्वाय देद्दान्तरं गचछति ।” 
(अ० सू० १। १। !१की पारिजात-सौरभ ) 


ऐसा ही 


अथात्‌ ्जीवात्मा जब अपने पूर्व स्थूलशरीरको छोड़कर 
दूसरे स्थूलशरीरमें प्रवश करता है। तब सूक्ष्मशरीरके साथ 
ही जाता है|! इत्यादि वचनोंसे उनकी पुन्जन्मसम्बन्धी 
मान्यता स्पष्ट होती है । पुनजन्मकी मान्यतासे परलोककी 
मान्यता यद्यपि ख़तःसिद्ध हो जाती हैं; तथापि उनकी रची 
हुई ध्वेदान्तकामबेनुः ( दशइलोकी ) के तृतीय इलोकमें 
सूक्ष्मतया समस्त छोक-लेकान्तरौका दिग्दशन भी कराया गया 
है। श्रीपुरुषोत्तमाचार्यकृत 'वेदान्तरत्नमण्जूषाः ( दशश्लोकी- 
भाष्य ) आदि ग्रन्थ इस सम्बन्धमें द्रष्टव्य हैं | 


इसी सिद्धास्तका समर्थन श्रीनिम्पार्काचार्यके परवतों, 
श्रीनिवासाचार्य। श्रीदेवाचार्य, शीविलासाचार्य, श्रीसुन्द्रभष्टा- 
चार्य। श्रीकेशवकाइमीरि भडट्ठाचा्य, श्रीहरिव्यास-देवाचार्य, 
श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद, श्रीअनन्तराम आदि सभी आचाय 
एवं विद्वान्‌ प्रन्थकार्रोने किया है। शास्त्रीय वाक्योंके अतिरिक्त 
छौकिक युक्तियों और तकोंते भी उन्होंने पुनर्जन्म और 
परल्ेककी सिद्धि की है | यह सिद्धान्त अनादि। अनन्त 
अतएव स्वाभाविक है ।किसी भी तार्किकर्मे इसे हिलानेकी 
शक्ति नहीं है; चाहे वह कैसी भी आलोचना करता रहें । 


जज-+८च्चककनम00--"-- 


१४ # घुन्जन्म पाता न कभी जो. पुरुष हो गया भगवत्माप्त + 
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मृत्युमीमांसा 


( छेलक->अनस्तश्रीबिभूषित आचार श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाघार्यंजी मद्दाराज तकंशिरोमणि ) 


'परलोक! और “पुनर्जन्म? का माध्यम “सृत्यु है । एक 
छोकके रससे संचित विलक्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका त्याग 
और अन्य छोकमें संचित विलक्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका 
ग्रहण “पुनर्जन्मः है | “मृत्यु” के बिना ये दोनों अनुपपन्न हैं । 
अतः परलोक और पुनजन्मके जिशासुआँको ्मृत्यु'के 
स्वरूपका शान भी परम आवश्यक है। “्मृत्यु'का स्वरूपशान 
मोक्ष-कारण-सामग्रीमं भी अन्यतम है। अतः इस मिताक्षर 
लेखमें “दैबत-मीमांसाः के आधारपर भ्मृत्यु-मीमांसा? की 
जाती है । 

'अथ झूत्यु: कर्मात्‌ । 

अर्थात्‌ ध्मृत्युमें विद्यमान “मृत्युत्वःका सरूप क्या है ?” 
जिशासाका समाधान कठ) कपिषप्ठल मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय 
आदि संहिताओंमे उपलब्ध ५्मृत्युः दब्दके अर्थतः निर्ववनः 
शतपथ) गोपथ, जेमिनीय एवं ऐतरेय आदि विशान-प्रन्थोंमें 
उपलब्ध भमृत्यु' शब्दके निर्वचन एवं शतबलाक्ष मोद्स्यः 
आग्रायण) शाकपूणि एवं यास्क आदि नेरुक्तोद्वारा अनुग्हीत 
मृत्यु? शब्दके निवंचन कर रहे हैं | इनमें अथर्ववेदानुबन्धी 
'गोपथब्राह्मणों'में उपलब्ध 'स समुव्रदमुच्यत। स मुच्यु- 
रभवत्‌ । मुच्युरेव झत्यु: ।? निवंचन “विशकलन!'को मृत्युका 
पमृत्युत्व” कह रहा है । नेरक्त भगवान्‌ यास्ककृत 'मारयति 
इति झुत्यु:।!! निर्बचन उच्छेदको (मृत्युत्तः कह रहा है। 
नेरक्त शतवन्ताक्ष मौद्गल्यकृत 'रूत॑ भ्यावयति इति झत्युः' 
नितब्रचन मतभागके निरसनको “मृत्युत्व' कह रहा है। नेरुक्त 
आग्रायणकृत 'मुझ्लले इति रूत्यु/ निरबचन भोचनको 
पम्रृत्युत्' कह रहा है | 

तो वह विशकलन, अवसान+ उच्छेद। मोचन ओर 
व्यावन रूप धर्मोका आश्रय ( धर्मी ) मृत्यु कौन है ? 
जिशासाके समाधानमें काठक, कपिष्ठल एवं मैत्ायणी आदि 
वैदिक शाखाएँ शतपथ; गोपथ; जेमिनीय एवं तेत्तिरीय आदि 
विज्ञान ( ब्राह्मण ) ग्रन्थ एवं आगआयण, शतबलाक्ष 
मौदृल्य, ओदुम्परायण और भगवान्‌ यास्क आदि नेरुक्त 
प्रदृत्त हुए हैं | इनमें प्मेत्रावणी! शाखाका विज्ञान है-- 

( १ ) भरिनियें रूत्युः । 

“अग्नि मृत्यु है ।! 

माध्यन्दिन-शाखानुबन्धी डतपथ'का विज्ञान है-- 


( ३ ) संबत्सरों हि सृत्यु:। पुष द्ीदमही राज स्यासायुः 
क्षिणोति ! अथ ख़ियन्से । 
पसंबत्सर मृत्यु है। यही दिन और रात्िद्वारा आयुका 
क्षय करता है | इससे पदार्थोकी आयु क्षीण होती है। आयुका 
क्षय मृत्यु है !? 
“शतपथ ब्राह्षण का पुनरपि विशान है-- 
( ३ ) अवाड प्राणो वे सत्युः । 
धअवाश्प्राण मृत्यु हैं ॥ 
“जैमिनीय ब्राह्मण”का विशान है-- 
( ४ ) ऋशनाया वे झुस्युः । 
धुम॒क्षा झत्यु है !! 
'तैत्तिरीय ब्राह्मण!का विज्ञान दै-- 
( ५ ) अपानान्सस्युनिर्मिद्यत । 
“अपानसे मृत्युका प्राकव्य हुआ है !' 
कण्व-शाखानुबन्धी “शतपथ'का विशान है -- 
( ६ ) छायासयः पुरुषों रत्यु: । 
छायामय पुरुष मृत्यु है |? 
ध्यतपथ?का पुनरपि विज्ञान है-- 
( ७ ) अ्रमो बे झत्यु:। आदित्यो रुत्यु: । 
धरम मृत्यु है। आदित्य भी मृत्यु हे । 
मृत्यु-मीमांसा 
कण्बशाखानुबन्धी “शतपथ?का विज्ञान है--- 
(८ ) आणो ये झूस्युः । 
आाण मृत्यु है ।? 
पुनरपि 'झतपथ”का विज्ञान है-- 
(९ ) आदित्यात्सना एको रूत्यु: । आणास्सना 
बहवो सूत्थवः । 
धसूर्यरूप एक मृत्यु है। प्राणरूपने अनेक मृत्युएं हैं|! 
पमैज्ञायणी शाला?का विज्ञान है-- 
(१० ) एकशत खुत्यवः । 
“एक सौ एक खूत्यु हैं । 
वैत्तिरीवशाखाः का विज्ञान है--- 
(११ ) अमुमाहुः पर रझूत्युं पवमान तु सध्यमस्‌ । 
अप्ररेवावनों.. सत्युश्रस्त्रमाश्चतरुच्यते ॥ 
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धसूय पर मृत्यु है। पवमान मध्यम मृत्यु है। अप्ति छृतीय 
सत्यु है। चन्द्रमा चतुर्थ मृत्यु है 

“शाह्लायन ब्राप्मण”का विज्ञान है--- 

(१२ ) शत्योहं वा पुलौ वद्बाहू यदहोराओ । 

भमृत्युके ये वश्चरूप टाथ हैं; जो दिननात हैं।? 

“जैमिनीय ब्राह्मण!का विशञास है-- 

(१३) स यो इ स रूत्युरप्िरिंद सः । 

“यह जो बह मृत्यु है; वह अभ्निसही है । 

पुनरपि “जेमिनीय ब्राह्मण”का विज्ञान है---- 

(१७ ) अहोराग्रे स्स्यू । 

पदिन और रात्रि मृत्यु हैं |? 

“जैमिनीय ब्राक्षण?का स्थलान्तरमें विशान है--- 

( १५ ) अभिवायुसू्यंचस्द्रमसा स्त्यवः । 

(अग्नि बायु) सूर्य और चन्द्रमा--ये मृत्यु हैं । 

पुनरपि “जेमिनीय आ्राह्मण?का विज्ञान है-- 

(१६ ) प्रजापतियें मृत्यु: । 

प्रजापति ही मृत्यु है । उसका नाम प्रभूयान्‌ है |? 


मीमांसा 

“कर्म-मीसांसा में संदिग्ध बस्तुके निर्णयके लिये आविष्कृत 
स्याय-कलारपोके आधारपर इन सब निगम-वार्कों तथा 
नैरुक्तके मतोंका समन्वय करके मृत्युके स्वरूपका “इदमिदम: 
इृदमित्थम्‌$ इदमियत्‌! रूपते निर्णन किया जाता है। 

'गोपथ-ब्राह्मण” में उपलब्ध “स सम्रुदादसुच्यत |स 
मुच्युरभवत्‌ । मुच्युरेव झत्यु: ।! विशानके अनुसार प्रत्येक 
पदार्थमें विद्यमान जीवनरूप अंशुओंका विद्वकलन मृत्यु) 
है | वह विशकलन अग्नि; यायु) सूर्य और सोमसे 
होता है । अतः 'मैत्रायणी संहिता'में विज्ञान प्रदृत्त हुआ है-- 
अग्निये रूत्यु: !! जेसे अग्नि प्रतिक्षण पदार्थोंक्रों क्षीण 
करता है, बेसे वायु मी करता है। अतः “जैमिनीय ब्राह्मण'में 
विशान प्रदत्त हुआ दै--'वायुवें झत्युः ।? वायु दो प्रकारका 
है--याग्य ( उष्ण ) और सोम्य ( शिव ) वायु । इनमें 
यहॉपर “वायु! शब्दसे याम्य बायुका ही ग्रहण होता है। 
कारण कि वही पदार्थोके सोम्य-अंशुओं ( अमृतमय आयुरूप 
अंशुओं ) को प्रतिक्षण क्षीण करता रद्दताहै । सौम्य बायु 
तो उनका रक्षक हैं; अतः याम्य वायु “मृत्यु? है| सूर्य भी 
प्रतिक्षण पदार्थके अम्ृतमय कर्णोंकों क्षीण करता रहता 
है। अतः '्जैमिनीय ग्राह्मण'में विशान प्रवृत्त हुआ है-- 
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'सूर्यों बे खुल्युः ।' चन्द्रमा भी. अभिका मृत्यु है| चन्द्रमा 
भी सुर्वरश्मियों और आग्नेय किरणोंकी मृत्यु है। अतः 
“जैमिनीय ब्राह्मण'में विशान प्रवृत्त हुआ है--'बस्पमा 
वे सत्यु: ।! “चन्द्रमा! शब्दसे यहाँपर जरूूका भी ग्रहण 
है| जल अग्निकी मृत्यु है। जेमिनीय ब्राक्णमें इनके 
नामान्तर भी उपरूब्ध हैं | अभि, वायु; सूर्य और चन्द्रमा- 
रूप मृत्युओंके क्रमशः रीह्”, ल्‍अजिरः '्रोचतः और 
“अत्स्यत्‌'--ये नामान्तर हैं। इनमें उत्तमः मध्यम और 
अधम बिमाग भी विज्ञान ( ब्राह्मण ) ग्रन्धो्म उपलब्ध हैं। 
इस विषयमें 'तैत्तिरोय ब्राह्मण! का विवेचन है-- 


अम्ुमाहु: पर झत्युं पवमान सु मध्यसम । 

अध्िरेवावमो सृस्युश्यन्त्रमाश्रतुरुच्पते ॥ 

सूर्यके दो रुप हें--बाह्य और आमभ्यन्तर । इनमें 
बाह्य सूर्य है; आभ्यन्तर प्राणरुपमें प्राणियोंमें स्थित है । 
प्राणोंकी स्थिति मी सोम-अंशुरपर ही विश्रान्त है। प्राण 
भी प्रतिक्षण सोर्माशुरूप जीवनखण्डोंके क्षीण करनेसे “मृत्यु? 
है, अतः “शतपथ?में विशान प्रश्नेत्त हुआ है--'आणों थे 
खत्यु: ।? इनमें सूरूपसे वह शरोरके बाहर व्याप्त है, 
प्राणरूपसे बह शरीरके भीतर व्यात्त है । इन दो रूपोंसे बाह्य 
और आभ्यन्तर स्ितिको ही वेदान्तोंमें प्अन्तर्ब्याप्ति! 
ओर ध्वष्टिग्यात्ति? कहा है | इस रहस्यको न जाननेके कारण 
कतिपय अशजन परमात्माकी जीवात्मामें अन्तर्व्याप्ति हैः 
अथवा बहिर्व्यासि है--इसको लेकर महान्‌ कलहमें प्रवृत्त 
हैं । उनको ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें प्रतिपादित रहस्पोंका यथार्थ 
ज्ञान न होनेसे वे आकल्प अज्ञान-पड्ुुमें ही निमग्न 
रहेंगे | अग्नि, वायु और सूर्यद्वारा पदार्थनिष्ठ सोम- 
अंज्वुओंका प्रतिक्षण क्षय संवत्सरकी सहायतासे अहोरात्र- 
द्वारा ही होता रहता है । अतः “शातपथब्राक्षण' में विज्ञान प्रृत्त 
हुआ है 'संवष्सरों हि रुत्युः। एप हीवमहोरात्राभ्यामायु: 
क्षिणोति । अथ पज़ियल्से ।! श्रम भी अग्निरूप है। उससे 
भी अमृतरूप सोमकछाओंका क्षय होता है। अतः “शतपथ?- 
में विशान प्रवृत्त हुआ है--“श्रमों थे झत्यु:।" अतएवं 
श्रमसे मनुष्य ह्वान्त हो जाता है । वस्तुकी स्वस्वरूपमें 
स्थिति “जीवन” है| उससे विच्युति ५्मृत्यु! है। अशनाया 
( बुमुक्षा ) से जीव स्वस्थितिसे च्युत हो जाता है। अतः 
“शतपथ! में विज्ञान प्रधुत्त हुभा है--“भशवाया वे खृस्युः । 
मृत्यु एक प्रकारका काला आग्नेय प्राण है। अतः काप्य 
“शतपथब्राह्मण' में विशान प्रगुत्त हुआ है---'छायासयः पुरुषो 
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झत्युः ४ पुरुषका अर्थ बेदोँमें प्रणण है। प्राझ् प्राण सूर्य है । 
अबाइ प्राण अश्नि है| अग्नि सृत्यु है। अतः 'शतपथ! में 
विजान प्रवस हुआ है--“अवाह प्राणों वे झस्यु:।! इस 
अवाष् प्राणकी प्राणियोंके अपानमें खिति है । अतः 
'तैसिरीय संहिता'में विशान प्रदत्त हुआ है--'अपानों 
बे झुत्युः 0 पदाथे दो प्रकारके हैं--अम्रत और 
मृत्यु । इनमें अमृत पदार्थोकरा च्यावन नहीं हो सकताः 
कारण कि ने अमृत-धर्मा हैं । मृत पदार्थोका ही 
अवाहः प्राण च्यावन करता है। अतः नेयक्त शतबलाक्ष 
मोइल्यने प्मृत्य! शब्दका “रत च्यावयति इति रूत्युः ।! 
निर्वेचन किया है | यहाँपर *मृत? शब्दके आर्थमें मतभेद है । 
कतिपय बिद्वान्‌ क्षरणशील पदार्थोको मृत मानते हैं । उनके 
मतमे क्षरणशील पदार्थोके परमाणु ओंका ज्यावन करनेके कारण 
अवाड (पार्थिव) प्राण मृत्यु है । अन्य विद्वान्‌ मृत? शब्दका 
प्राणद्दीन वस्तु अर्थ करते हैं | उनके मतमें प्राणहीन 
प्रथिवी, जल और बायुओका च्यावन मल-मूत्र और अपान- 
बायुके रूपमे अवाझ प्राण करता रहता है। अतणब--- 
'सत प्राणहीन वस्तु च्यावयति हति झत्यु:। ? निर्वेचननस “अपान- 
प्राण” मृत्यु! है। यह मृत्यु! सूरूपसे एक हैँ, प्रत्येक 
पदार्थमें प्राणरूपसे स्थित अनेक अतः धातपथ'मं विज्ञान 
प्रव्रतत हुआ है--- 

'आदित्यात्मना एको खृत्यु:, प्राणास्सना बहवो रूस्‍्यव:।' 

मृत्युके दिन ओर रात बज़्मय बाहु हैं। अतः “शतपथ में 
विजान प्रवृत्त हुआ है--- 

ऋत्योहं वा एलो वज़्बाह यदहोराग्रे ।! 

नेंसक्त भगवान, यास्कक्रत 'मास्यति इति रूत्युः! 
निबंबन उच्छेद, उत्कान्ति एवं अबसानकों प्मृत्युः कह 
रहा है। परंतु ये कार्य यमके भी यममीमांसाके द्वितीय 
अध्यायर्म कह्दे गये हैं | परंतु प्रतिक्षण बिनाश '्म्रत्यु? है | 
सर्वथा उच्छेद ध्यमः है । 


एक सो एक मृत्युएँ 


कठ) मेंत्रायथणी और कपिप्ठल आदि वेदकी शाखाओंमें 
एक सी एक मृत्युओऑंका उल्लेग्म है। इनमें इन्द्रिय, वध) 
रोग, शोक और काम-क्रोध आदि सा मृत्युएँ हैं। इनका 
प्रतीकार ( चिकित्सा ) है | परंतु उच्छेदरुप एक मृत्युका 
कोई प्रतीकार नहीं है। मनुष्योके लिये अपनी नियत आयु- 
तक जीवित रहना अमृतत्व है | 


स्तुति-ऋचा से 

(निदक्त'में मगवान्‌ यास्कने प्मृत्युशकी स्तुतिमें 'सस्येषा 
भवति? निर्देश करके “पर झत्यों अनुपरेह्टि पन्‍्थास! ऋचाको 
उद्धृत किया दहै। इसकी आनुपूर्वके शरीरका ग़ुग्फन इस 
रूपमें उपलब्ध है--- 

पर झत्यो अलुपरेट्टि पन्‍्थां 
यसते स्व इतरोी देवयानात । 
सक्षुष्मतते अऋण्वते ते ब्रवीमि 
सा नमः प्रजां रीरिषो मोत वीरानू ॥ 
( ऋशेंद १० | १८ ६ £ ! 
अन्चय-- 

है रृत्यो परम पन्थाम अनुपरेहि, यः ते वेवयानात्‌ 
इतलरः स्व: पन्‍्था: । चक्षुप्मते शण्वते ते शवीसि । नः प्रजामू 
सा रीरिषः । उत वीरान मा रीरिष: । इति ग्रार्थथामः । 

भाष्यम्‌-- 

( है रझूस्‍व्यों ) है मृस्युरूप अभिके अभिमानी देव ! 
(स्वम) आप (परम) अन्य (परन्‍्धाम) मार्ग ( अनुपरेह्ि ) 
पधारें, (यः ) जो मार्ग ( ते ) आपका ( देवयानात, ) 
देवयान-मार्गले ( इतरः ) भिन्न ( स्वः ) अपना ( पन्‍्थाः ) 
मार्ग है। ( अहम्‌ ) में ( संकुसुकः ) संकुसुक-नामा 
ऋषि ( चक्षुप्मते ) चक्षुप्मान्‌ और ( रण्बवे ) कर्णवान 
आपके उद्देश्यसे ( बवीमि ) कहता हूँ कि (नः ) हम 
सबकी ( प्रजा; ) प्रजाओंकी ( मा ) मत ( रीरिषः ) 
क्षीण करें | ( उत ) ओर ( धीरानू ) वीरोंको भी (मा ) 
मत ( रीरिषः ) प्लीण करें | 

विशेष-- 

देह-त्यागके अनन्तर छोकान्तरमें संचारकों ःगति' कहते 
हैं। गतिके हेतु नियत देशकों “पथ? ( मार्ग ) कहते हैं । 
पितृयाण और देवयान भेदसे पथ दो प्रकारके हैं | दक्षिण- 
मार्ग, धूममार्ग, कृष्णमार्ग ओर पितृमार्ग--ये पपितृयाण'के 
नामान्तर हैं | उत्तर-मार्ग, अर्चिमाग झक्तमाग और देवयान 
मार्ग-ये सब देवयानके नामान्तर हैं। देवयानकी दो शाखाएँ 
है--.“देवपथः और “ज्रह्मपथ! | पितृयाणकी भी दो शाखाएं 
हैं, पयमपथ! और +पितृपथ ।? उपर्युक्त ऋचामे देवयाम पथमे 
मिन्न मृत्युका ख्पथ /पितृपथ” विवक्षित है | देवयानसे भी 
यहाँ केबल “्क्नक्नपथ” ही विवक्षित है--कारण कि देवयानके 
विभागोंमें केवछ ब्रह्मपथमें ही सृत्युका संचार नहों है। 
देवपथर्मे तो मृत्युका अपेक्षाकृत संचार है। 

ऋचामं “मंकुसुक' ऋषिने मृत्युके उद्देश्यस “्चक्लुष्मते' 


# झुत्यु-मीमसा # 


और “श्रृष्यते! अवीकि' कहा हैं | इससे अभिमातीरूप 
मृत्यु चेतन और सर्वेग्द्रियसस्पन्ष है--यह सिद्ध हो रहा है । 
शचामें मृत्यु! शाब्दसे (रीकृत!; प्अजिर” 'प्रोचतः और 
“अत्य्यतू आदि सब मृत्युओंका अ्हण होता है । 

आगम और पुराण-- 

विश्वुद्ध भेंगमव्चनोंसे मृत्युके स्मरूपका “हदमिदम”+ 
ुदमित्वम! और “इदमियत? रूपसे निश्चित किया गया है। 
आगमों और पुराणोमें भी मृत्युके खरूपकी पुण्कल चर्चा 
है | उसका भी यत्किचित्‌ उल्लेख मूृत्यु-खरूपके विशद 
शानके लिये किया जाता है । 

तन्त्रोंमें “वैखानस-आगम!का विज्ञान है कि अपानरूप 
इन्द्र नाभिमें रहकर मल-मुन्न और रेतका पिसर्ग करता है। 
इन्द्रके छः प्रकारके शासनोंमें विज्वेष भी एक प्रकारका 
शासन है। विश्लेष अबाड़ प्राणका कार्य है ।अबाडः प्राण 
धमृत्यु! है । पणतरेय आरण्यकःका विशान है---“सत्युरपतनो 
भूस्या शिश्नं प्राविशत्‌ |! प्मृत्यु प्राणण अपान ( अवाह प्राण 
होकर शिश्लमें अवस्थित है ! उसका शुक्र और 
मूत्रका उत्सर्ग कार्य है। 'परशुराम-कब्पसूत्रःका विशान 
है मलू-विसर्जक इन्द्रिय “पायु? है । अपान प्राणके 
दो भाग हैं--थायुः और ५्थपान! । इनमें 
धपायु!से मलका उत्सर्ग होता है | मूत्र ओर शुक्रका 
उत्सर्ग “अपान!से होता है; जो शिब्नाक्नित है। ये दोनों 
अवाह प्राणरूप मृत्युके अवान्तर अवतार हैं। “गर्भोपनिषद्‌!- 
का भी यही विशान है---“अपान्सुत्समें ।! पाग्चरात्-तन्त्रका 
विजशान है--/मृत्युका निः-आास ही कष्ण-आयस-समानाकार 


केतु है ।? 


पुराण 
“विष्णुधर्मोतरः पुराणका विशान है--५म्ृत्यु!की 
पुत्रियाँ प्भीरव” नामक “अप्सराएं? हैं। श्रीमकझागवतका 
विज्ञान है--“जीवात्माकी छोकान्तरमें गमनकी इच्छासे 
नाभिद्वार उत्तन्न हुआ । उसकी देवता भ्मृत्युः है ।? अपान 
इन्द्रिय और उसकी देवता मृत्यु दोनोंसे प्रथकृत्व ( अछग 

होना ) कार्य उतन्‍न होता है। 

दक्षेन 
धैशेषिक दर्शन'में भगवान्‌ फणादसे अनुग्रद्दीवत-- 
'उसक्षेपणमबक्केपणमाकुछतप्रसारणंगसनमिति कम्मोणि ॥ 
---सूत्रमे परिगणित अवक्षेपणरूप कर्म अथवा उसका 


प० चु० इे-- 


| 


प्रवर्तक बन्‍्त्र बेदमें मृत्यु! शब्दसे अभिद्वित है। लत बिग जब लग है कर, 
कि उत्सरे ( अवद्षेपण ) ही अवाझः प्राणर्म सुत्युका भी 
कार्य ( कर्म ) है । 


वेदबोंके मत 
वेदश विद्वानोंने भी भृत्युसरूपके विषयमें गहन ओर, 
प्रकृति-सुन्दर विचार किया है| उनके मतोंका भी मृत्यु 
स्वरूपविषयक शानकी विशदताके लिये उल्लेख किया 
जाता है । मतमेदोंसे आलोकित शानका खरूप इढ और 
यथार्थ होता है। इनमें वेदश भीमधुसूदन झा महोदयका 
विज्ञान दै--- 
स्थितिस्यभाव॑ स्वस्त सखत्यु- 
गेतिस्थभावः अधिसस्ततो5घस । 
आ्राणः स्थभावेस चछो5स्ति सृस्थु- 
स्तस्मादसत्‌ म्राण इति छुतस्ति ॥ 
अर्थात्‌ “धविश्वमें वस” और “्यल? भेदसे दो पदार्थ हैं । 
श्थितिख्थभाव पदार्थ अमृत! है; अर्थात्‌ वह रत अथवा शान 
है। गतिस्वमाव पदार्थ ८्तृत्यु! है। वह प्राण अथबा बल है 
प्राण खमावसे चल-खमाव है। अतः वह प्मृत्यः है। 
इसलिये वेदोंमें प्राणणो “भसत्‌? दाब्दते व्यवद्भत किया है । 
प्राण बल है, वह कर्म है; अतः यल अथवा कर्म ध्मृत्युः हैं |! 
“रद्धासंघान” नामक ग्रन्थमें योगिरयोका मत है- 
शक्तिवंसति पाताछे .श्रह्माण्डे वसतीशरः । 
फाकछसतदन्तरे शेयो जरा सस्मात प्रजायते ॥ 
परमात्माकी “इच्छा? शान! और “प्राण'रूप---तीन 
शक्तियों हैं। इनमें इच्छा ( शक्ति ) पाताल ( ब्रक्षमूल ) 
में रहती है। शानरूप परमात्मा ब्रक्षाण्य ( सिर )में निवास 
करते हैं । इन दोनोंके मध्य ( हृदय ) में काछ ( प्राण ) 
निवास करता है। इस प्राणरूप कालूसे प्राणियोंमें जरा 
(क्षीणता ) आती है | प्रतिक्षण क्षीणता ( क्षय ) ही प्मृत्युः 
है | अत्यन्त उच्छेद प्यम? है। प्रतिक्षण ध्यृत्युः जरा है। 
अग्नि) सूर्य ओर प्राणरूप मृत्युसे कृत-पदार्थोका 
प्रतिक्षण “क्षय” ही भगवान्‌ बुद्धफे “सर्व क्षणिकम? 
स्रिद्धान्तका मूछ है । भगवानका यह क्षणिक-सिद्धान्त मृत- 
पदार्थों ( जड पदार्थों ) की दृष्टिसि सवेथा परिशुद्ध। यथार्थ 
ओर वेदिक है । किंद रत पदार्थोमें एक अमृत पदार्थ 
भी अनुस्यूत दे; जो क्षणिक ( क्षण-बिनाक्षी ) न दोनेसे 
अमृत है । केवल इसका अस्वीकार अवेदिक है। अर्थात्‌ 


करू 
श्८ 


अ पुनरंध्म पता न कभी जो पुरुष हो गया भगवसत्मात *# 








प्रंकृतिगें विद्यमान तत्त्वॉंकी स्थितिसे विरुद्ध होनेसे अन्त 
है। “सू् ध्याययसि इसि झुस्यु निरबंचनसे प्रकट महिसा 
मृत्युका अमृत पदार्थपर प्रमाव नहीं है। पायुख प्राण 
उदरमें मत अन्न) जर और बायुके मृत भार्गोका च्यावन 
( बहि:क्षेपण ) करनेके कारण “मृत्यु” शब्दसे अमिहित है; 
परंतु वैदिक विद्वानेके मतमें चक्षु; श्रोत्र आदिमें स्थित 
मल-भागके बहिःक्षेपणके कारण तस्स प्राण भी प्मृत्यु है| 


मृत्युका उपयोग 

अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेवत-मेदसे तीन 
प्रकारके विश्वमें प्मृत्यु” प्राणणा उपयोग ( कार्य ) पदार्थोमें 
वेविष्य उत्पन्न करना दै। यदि एक अमृत पदार्थ ही 
होता और मृत्यु पदार्थ न होता तो उस अवस्थामें एक 
ही पदार्थकी सत्ता रहती । पदार्थगत वेविष्य दृष्टिगोचर 
न होता । अमर समबरू अग्नि और सोम अमर एक ही 
पदार्थ उत्पन्न कर सकते थे। मृत्युसे विधमबर ये दोनों 
नानाविध पदार्थोकों उत्पन्न करते हैं | अमृत और 
मृत्यु-मावर्भ प्रजापति ( परमात्मा ) की इच्छा ही कारण 
है । पदार्थनगत वेविध्य ही इसके प्रृष्ठमें विद्यमान इच्छाका 
अनुमापक है | इच्छा मनके ब्रिना अनुपपनन हैं। अतः 
अर्थपत्ति प्रमाणसे बह मनकी अनुमापिका है। मन! भी 
मनस्ीके बिना अनुपपन्न है । बह मनस्वरी (प्रजापति ) का 
अनुमापक है। बह प्रजापति त्रिधातुमय है। मनः। प्राण 
और बाक्‌---उस मनस्‍वी प्रजापतिकी तीन धातुएँ हैं । 
इनमें ध्वाफ” धातुर्मे वेषम्य ( वैविध्य ) “प्राण” धातुसे 
आता है। यह प्राण ही मृत्यु पदार्थ है। प्राणमें वेविध्य 
धन! से आत्ग है। इस प्रकार यह विश्वगत बैविष्य झूत्यु 
( प्राण ) से उत्पनन हुआ है । इससे विश्वर्में भ्मृत्युःकी 
महलरूपता भी सिद्ध होती है । 


दो प्रकारका सत्यु 

मृत्यु दो प्रकारका है--एक सोमका मृत्यु, दूसरा 
अग्निका मृत्यु । इनमें सोमका मृत्यु ध्यम? है अग्निका 
झुत्यु 'आपः ( जल ) है। इनको “अशनाया? भी कहते 
हैं | यमरूप झत्यु रूक्षखमाव और उष्ण है। यह 
स्नेहका यमन करके; अर्थात्‌ स्नेहकों आत्मसात्‌ करके 
बस्तुकी शिथिल-अवयव करके नष्ट कर देता है। अद्यनाया 
( बुभुक्षा )रूप मृत्यु तो बस्तुओँका संहार करके; वस्तुके 
सब अवयवोंकों उदरमें नियमन करके परिणामद्वारा 








उसको नष्ट फरती है। एक बंस्तुका विनाश ही दूसरी 
वबस्तुका निर्माण है। इस प्रकार ये दोनों सुत्युएँ पदा्थंग्रत 
वैविध्यके कारण होनेसे मडलायतन हैं । 


रसायन-धास्र 
रसायन” शास्त्रका उपयोग हमने यहाँ देवताओंके ब्णों 
( रंगों ) फे विश्लेषणमें किया है | वेदौमें वर्णमेदका कारण 
सौर आग्नेयः वायब्य और पार्थिव रश्मियोंके भिन्न-भिन्न 
सम्मिश्रण हैं। +ऐतरेय ब्राक्मण'में सृत्युका रंग “कृष्ण” माना 
गया है | काले रंगमें किसी भी सौर रश्मिकी जागृति नहीं 
है। कृष्ण वर्ण यों केवल विश्युद्ध पार्यिव किरणोंसे युक्त 
आग्नेय रह्चिमियाँ ही हैं। 
श्रृत्यु'की मूर्ति 
बस्तुमाभमें विद्यमान वस्तुगत अबयर्बोके प्रतिक्षण 
विशरणके कारण आग्नेय प्राणविद्ेप ्सृत्यु! है। उसकी 
मूर्तिका निर्माण उसके विश्युद्ध शान और उसकी उपासनाके 
लिये निदान-शास्त्रके संकेतोंके आधारपर श्रीमुम्भड्टि 
कृष्णाज ओडयारने 'ओ्रीतत्वनिधि? पग्रन्थमें शैवागमके 
आधारपर इस रूपमें विद्दित किया है--- 


पाशखड़ाहुशगदाभाससानकरास्वुजम्‌ । 

गीवाणगणवन्धाहर्मि अृत्युं. मश्िषवाहनस्‌ ॥ 

“मृत्यु महिषवाहन है । बह देवसमूहुद्वारा पूज्य- 
मान-चरणकमल है। वह अतुभुंज है। उसमें पाश। खड्ड। 
अंकुश और गदा ये अख् हैं !! 


निदान-रइस्य 
सुत्युका बाहन “महिष! सोहका निदान-सूचक है । 
मोहइका यहाँ दूसरा नाम 'मरण” है । देवसमूहके द्वारा उसके 
ओऔचरणोंका बन्दन प्राणोंके अनेक परिणार्मोका निदान है। 
अयांत्‌ मृत्यु प्रार्णोमें अनेक परिंवर्तनोति उनमें बेविष्य छाता 
है| उसके चार हाथ चार्रो दिशाओंमें उसकी व्यातिके 
संकेत हैँ । उनमें विश्वमान पाशः खज्न) अंकुश और 
गदा झुत्युके द्वारा प्रतिक्षण क्रियमाण क्षयके संकेत हैं । 

पाश आदि सब विनाशके सूचक हैं । 


प्रतिभट 
पमृत्यु! का प्रतिमट अमृत ( सोम ) है। यसके साथ 
इसका बिनाशमें साधम्य है। प्रतिक्षण विनाश और अत्यन्त 
उच्छेद---यह यम और मृत्युमें वैधम्य भी है । 


९, # फरछोक और पुन्ंग्वका सत्य सिस्धाम्स # १९, 





भ्््भ्म्स्न्भ्भ्भ्य्भ्म्न्न्यन्न््स्स्प्स्स्स्म्स्स्स्स्सिम्ससिफिपिपसपपफ पार पपपटटपतडल-८८कतफटलसडल कट दया १८८८८ क 
। 
के 


क्श् 
“इत्यु'के बंशके विषयमें वेदशेंका मत है कि विश्वके 
मूलमें प्ररस्पर-विद्धल़माव प्रसः और प्यकः नामक 
दो तस्व हैं | धस!ः और ध्यछः के परिणाम 
'अम्ृतः और *म्रल्युए हैं| अमृत और मृत्युके परिणाम 
'पलयिति! और भाति! हैं | इस परम्परासे मृत्यु “बल? तत्वका 


। शब्र है। 
मृत्युफे तीन विवत 


अधिभूत, अध्यास्म और अधिदेवत-मेदसे ध्मृत्यु के 
तीन बिवर्त हैं। इनमें बिष्र, सर्प और वृश्चिक आदि “अधि- 
भूत मृत्यु! हैं | प्राण ध्भध्यात्म मृत्यु है | काम, 
क्रोध, लोभ आदि भी «धअध्यात्म मृत्यु? हैं। अग्नि, सूयंः 
वायु और चन्द्रमा आदि “अधिदेवत मृत्यु हैं। 





कली नीला 


मन्युके तीन रूप 
भूत्तरूप। भ्राणरूप और अभिमानीरूप मेदसे भृत्युके 
तीन रूप है। इनमें अग्नि, सूर्कः वायु, चन्द्रमा और 
प्रतिबस्तु्में विद्यमान प्राण ध्भूतविध मृत्यु! है । इनमें 
विद्यमान ध्राण” प्याणबरिध॑ मृत्य/ः है । इन सब 
प्राणोमें विधमान स्वेतना घातुः ( अहंकार ) “अभिभानीरूप 
मृत्यु है। जो कीं मृत्यु हूँः--गह अभिमान करता है; 
बह “अमिसानी रूप सृत्युः है | बह चेतनामव और 
सर्वेन्द्रि-शक्तिमय है। इसके उद्देश्यते ही ऋषि संकुसुक 
ने “चक्लुष्सते ऋण्यते ते अ्वीलि! कहा है। 
इस प्रकार खत्युकी यह मीमांसा बेदके आधारपर की 
गयी है | इसके स्वरूपका शान ्परस्थेक और पुनर्जन्मः के 
जिशासुओंकी परम आवश्यक है। भीगीताचार्यने इस झुस्युके 
लिये ही “ते४पि चातितरन्त्येद स्तत्युं श्रुतिपरायणाः ।! कहा है | 
उनकी कृपसे उससे अतितरण हो--यह कामना है | 


"-++ा ७ 0. 


परलोक ओर पुनज॑न्मका सत्य सिद्धान्त 


( लेखक--परमपूज्य गुरुजी-ओऔीभाषव सदाशिक गोकवखकर ) 


भौतिक जगतूमें यह नियम सब छोग जानते हैं कि 
प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया अनिवार्यतः होती है । मनुष्य- 
जगतूमें प्रत्यक्ष रूपसे यह अनुभव होता है। जो जैसा 
करेगा; वेसा उसे भोगना पड़ेगा । प्रत्येक कर्मका तदनुरूप 
फल भोगना ही होता है । प्रत्यक्षमें हम यह देख सकते हैं कि 
कोई व्यक्ति यदि मद्यपान करे तो वह उन्‍्मतत होकर स्मृति- 
शान नष्ट होनेके कारण असम्बदद्ध बोलता है; छड़खड़ाते 
चलता है, न करने योग्य कार्य करता है, अनेक बार 
गंदगीमें छोटता रहता है । कार्यका फलहभोग इस प्रकार 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । 

कई प्रकारके कर्मोका परिणाम तुरंत हार्थोह्वाथ मिल 
जाता है | किंतु अनेक कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल 
कालान्तरमें--किन्हीं-किन्हींका बहुत कालके पश्चात्‌ दिखायी 
देता है । मनुष्य-जीवनमें प्रतिदिन अनेक प्रकारके कर्म होते 
खते हैं । शरीरसे; वाणोंसे, मनसे कर्मयोनि मनुष्य निरन्तर 
कर्म करता ही रहता है। कर्मके बिना एक क्षण भी यह 
रह नहीं सकता--“नहिं कश्मित्‌ क्षणमपि जातु लिहत्य- 
कमेकृत्‌ ! यह वचन प्रत्यक्ष अनुभवका है। इन असंख्य 
क्ममेंसे कुछ सथःफलदायी, कुछ विरूम्बसे परंतु इसी 


जीवनमें फल देनेयाले होते हैं | तथापि अनेक कर्मोंका 
परिणाम फलभोगरूपमें इसी जन्ममें अनुभवमें नहीं आता | 
जीवनकी समाप्तिके साथ सारे कर्म भी समाप्त हो ज्ञाते हैं--- 
यह बात अशाज््रीय एवं अनुमचविदद्ध है; क्योंकि कर्म कभी 
निष्फल नहीं हो सकता | यह सर्वमान्य सत्य सिद्धान्त है। 
फिर इन अभुक्त कर्मोंका फलभोग जीव कब कर सकता है ! 


भिन्न-भिन्न धर्मोमं विभिन्न प्रकास्से इस प्रश्नको 
समाधान करनेका प्रयत्न किया गया है | ईसाई) इस्छाम 
आदि मतोंके अनुसार “जगत्‌के अन्तमें ईश्वर सब जीवॉके 
केमोंका निर्णय कर श्ुभकर्मवालोंकों खर्गमें और अश्ुभ- 
कर्मवालोंको नरकमें उन कर्मोंसे ग्राप्त मोग भोगनेके लिये 
भेज देता है । परंतु यद्द विचार युक्तिसंगत नहीं ज्ञान 
पढ़ता । एक छोटे-से जन्ममें किये हुए कर्मका भोग 
चिरकाल्तक करना पढ़े--यह तो अन्याय है | फिर। न्याव- 
दानमें इतना प्रदीर्ष विख्म्य होना भी भयुक्त ही कहां जा 
सकता है । भूल सुघारकर जीवनको सुयोग्य, मुसंस्कृत तथा 
उच्च बनानेका अवसर सामान्य जीवनर्मे भी दिया जाना 
योग्य माना जाता है | भगवानके राज्यमें ऐसे अवसरका न 


५ रे 


श्छ 


मिलना, यह बात भगवानकी न्यायप्रियता तथा उनके 
कारुण्यसे विसक्ठत है। 


अपने सनातनंधर्ममें इसका समाधान विचार तथा 
अनुमवके अनुरूप किया गया है । जिस जीवने जो कर्म 
किये हों; उनका फल भोगनेके लिये अन्यान्य छोक हैं) 
जिनमें बह अपने शुभाशुभ कर्मोंके फोंका भोग करता है 
तथा कुछ कर्मोके फठभोगके लिये इसी मर्त्यलोकमें पुनः 
विभिन्न योनियेतें जन्म ग्रहणकर फल भोगता हैं और 
मनुष्य बनकर अपनी उन्नति करनेका अवसर बार बार प्राप्त 
करता है और क्रमशः अपने राब कर्मोंको भोगकर उनका क्षय 
करता हुआ; अन्ततोगत्वा पूर्ण सुखशान्तिरूप मुक्ति प्राप्त करता 
है। अपने शास्त्रोने हस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया हैं। 


इस प्रकार परछोक तथा इहलोकर्म पुनर्जन्मका विचार 
केबल तक॑ अथवा अनुमानमात्र प्रतीत द्वो सकता कै किंतु 
हमारे पूर्वज़ोंने प्रखर तपस्याके बलपर दिव्य दृष्टि प्राणकर 
इन सत्योंका साक्षात्‌ ज्ञान प्रा्त किया था । केबल तक या 
अनुमानके आधारपर परलोकॉके अस्तित्व तथा पुनजन्म- 
ग्रहणकी वास्तविकताका उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया) 
अपितु प्रत्यक्ष शामके बलपर इसका उद्घोष किया । 


अनेकों व्यक्तियोंका जन्मसे ही अलौकिक प्रतिभाराम्पन्न 
होना। कुछ अबोध बालकोंकों पूर्वजन्मके खान परिवारस्थ 
जन इत्यादिका आश्वयंचक्रित करनेवाला ज्ञान सप्रमाण प्रकट 
करते हुए दिखायी देना ऐस अनेक उदाहरण प्रमाणभूत होकर 
उपस्थित होते हैं | अब विगत बुछ कालभे इन बातोंपर 
विश्वास न रुखनेवाले परिचिमीय देशोके विद्वानों भी 
परलोोकबिद्याका अध्ययन करनेकी प्रवृत्ति वदी है ओर धीरे- 
धीरे वे परम्ओेक तथा पुनर्जन्मों; सत्यकों पहचाननेक्री तथा 
माननेकी ओर झुक रहे # । जिन धर्म मर्तोका अवल्मखन 
उन्होंने किया है; उनका समर्थन ने होनेश अभी उनमें 
पर्याप्त झिझ्क है। तथापि सत्यान्वेत्णकी अन्तःप्रेग्णा उन्हें 
इस मत्यका साक्षात्कार करनेके मार्गपर अग्रसर कर रही है | 


बेने सूक्मदष्टिसे अन्ययन करनेपर ईसाई घर्मग्रस्थ 
प्पवित्र बराइबछमें भगवान्‌ ईसाके ही मुल्तारविन्द्स 
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# पुनर्जन्म पाता ल कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात्त #% 
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प्रकट हुए शब्दोंसे यह जाना जा सकता है कि भगवान्‌ 
ईसाने स्थानीय परिखिति तथा मान्यताओंके होते हुए+ 
स्थानीय परिभाषाके ही माध्यमसे भारतीय कऋरान्तिदर्शी 
ऋषियोंके सत्य पिद्धान्तकोी ही समझानेका प्रयास किया है 
किंतु शुद्ध दृष्टिसे इसका अध्ययन करना आवश्यक है । 

परलोक तथा पुनजन्मके सिद्धान्तके कारण प्रत्येक व्यक्ति 
यह समझ सकता है कि उसका सुख-दुःख श्रेषव्व-कनिष्ठत्व) 
सदूयु्णोकरा अभाव आदि सब उसीके पूर्वजन्मोमें किये हुए 
कर्मोके परिणाम हैं ओर इस जन्‍्ममें यदि बह अपने कर्मोमें 
सुधार कर ले तो इसी जन्ममे वह अधिक श्रेष्ठ एवं सुग्वी 
बन सकता है और उसे यह भी विश्वास होता है कि 
जीवनका चरम लक्ष्य--मोक्ष, इस एक जन्ममें न भी प्रा 
हो तो भी; उतके लछिय्रे उचित प्रयतनोंगे रत रहनेसे 
आनेवाले जन्‍्मोमें यह अपनेको मोक्षके लिये अधिकाधिक 
योग्य बनाकर$ अन्तमें जीवन मरणके सब सुख दुःखोसे छूट- 
कर अपनी नित्य शुद्ध बुद्ध-मुक्त सन्चिदानन्द-स्थितिमें स्थिर 
हो सकता है | धन्य हो सकता है | 

श्रेष्ठ कर्मप्रेरणा देनेवाले। मनुष्यमा्रके पौरुषको 
आवाहन करनेवाले इस सत्यको द्ृदयज्ञम करना मनुष्यके 
कल्याणके लिये परम आवश्यक है | आज इसके सम्बन्धमें 
कुछ भ्रम फ्रेंले हैं और निष्करियताको पनपानेवाल्य दैववाद 
त्पैगोकी बुद्धिपर चढ़ बेठा है । उससे अपनेको छुटकारा 
दिलाकर) विश्वुद्ध कर्ममिद्धान्तः तदझ्भूत परलोेक तथा 
पुनर्जन्मके रात्य गिद्धान्तोकों समझकर सत्कर्ममें प्रवृत्त होना) 
निरन्तर उद्यममणील रहना तथा परिणामस्वरूप इह॒लोकम 
वैयक्तिक एवं सामृहिक उत्कर्षकी प्राप्तिके साथ मुक्तिमार्ग 
पर अग्रसर होकर मनुष्यजीबन सार्थक करना आवश्यक 
है । यही धर्म है--'यतो5म्युदयनि.श्रेयससिद्धि: ल घर्मः | 

( वेशेषिक ) 

अपने मद्दान्‌ सनातनथर्ममें# उद्घटित इन महान 
सत्योको जीवनमें उतारकर अपने समाजके सब व्यक्ति 
उत्तगेत्तर थेष्ठ झुद्ध जीवनके चलते-बोछत आइइ। बनें और 
सम्पूर्ण मानवजातिके सन्मार्ग-पथप्रदर्शक बनें । यही समयकी 
माँग है | इति शम्‌ 











जनक कल! 





# सनातनपर्न' दाब्दग्रयोगसे यहाँ मारतीय परम्परामे उत्पन्न सभी गन्य-सम्प्दाय आदि सब स-मतरान्वरोंका समावेश 


समझना चाहिये । 


# श्राधलीन अरद्धेय श्ीअयद्याखजी गोयस्वकांके परलोक तथा पैन्जस्म-सम्बन्धी घियार # 


अमन 3 +.७ 4 3७+५नअ८-+मअम७४»क ३४० ४५५०४४»० टन रन + कर तानन ओम न सम +म जान न नमन पतन ना तन न न नानक नमक कक नमक पपनमक्‍सपस५ओ पक ५ ०५४०5 न पक डपकम ० 


बे सलरीफलतल>-सल न धनडसट 





श्र 





ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके परलेक 
तथा पुनजेन्म-सम्बन्धी विचार 


( पुराने लेखोंसें संकलित ) 


आत्माकी उन्नति तथा जगत्‌में धार्मिक भाव, सुख- 
शान्ति एवं प्रेमके विस्तारके लिये और पाप-तापसे बचनेके 
लिये परलोक एवं पुनर्जन्मको मानना परम आवश्यक है। 


आज संसारमें जो पार्पोकी वृद्धि हो रही है---झूठ,कपट/ 
चोरी, हिंसा) व्यभिचार एवं अनाचार बढ रहे हैं। 


व्यक्तियोंकी भाँति राष्ट्रेमें भी परस्पर द्वेप ओर कलहकी वृद्धि 
हो रही है। बलवान दुर्बलोंको सता रहे हैं, लोग नीति और 
धर्मके मार्गगो छोड़कर अनीति और अधर्मके मार्गपर 
आहछूद़ हो रहे हैं, लौकिक उन्नति और भौतिक सुखको 
ही लोगौने अपना ध्येय बना लिया है और उसीको प्राप्तिके 
लिये सब छोग यत्नवान्‌ हैं, विल्ञासिता और इन्द्रियलोछुपता 
बढ़ती जा रही है; भक्ष्यामक्ष्यका विचार उठता जा रहा हैः 
जीमके स्वाद और शरीरके आरामके लिये दूसरोंके कष्टकी 
तनिक भी परवा नहीं की जाती, मादक द्रव्योंका प्रचार 
बढ़ रहा है; मेईमानी और धूमग्बोरी डन्‍्नतिपर है; एक 
दूसरेके प्रति सोगोंका विश्वास कम होता जा रहा है; 
मुकदमेबाजी बढ़ रही है। अपराधोंकी संख्या बढ़ती जा 
रही हैं; असंतोष-असहिष्णुता इतनी बढ़ गयी है कि बात- 
बातपर लोग आत्महत्या करने लगे हैं और आत्मदत्याओक्री 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। दम्म और पाखण्डकी वृद्धि 
हो रही टै---इन सबका कारण यही है कि आत्माकी अमरता 
तथा परलोकर्मे विश्वास नहीं है और लोगॉनि वर्तमान जीवनको 
ही अपना जीवन मान लिया है; इसके आगे भी कोई जीवन 
है, इसका कोई ख्याल ही नहीं है।इसीलिये वे वर्तमान जीवनकी 
ही सुखी बनानेके प्रयलमें छंगे हुए हैं | “जबतक जियो) 
सुखसे जियो; ऋण लेकर भी अच्छे-अच्छे पदार्थोका उपभोग 
करो | मरनके बाद क्‍या होगा, किसने देख रक्खा है# |! 
---इसी सर्बनाशकारी मान्यताकी ओर आज प्रायः संसार 
जा रहा हैं| यही कारण है कि बह सुखके बदले अधिकाधिक 
दुःखमें दी फेंसता जा रद्दा दे | परछोक और पुनर्जन्मको 
न माननेका यह अवश्यम्माबी फल है | 
# याबउ्जीव सुर्त जीवेदृ्ण कृत्वा शत पिनेत्‌ । 
अस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥ 
( चार्बाक ) 


इस परछोक और पुनर्जन्मके सिद्धान्तका प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्रूपसे हमारे समी शास्तरोने समर्थन किया है । 
बेदोंसे लेकर आधुनिक दाशनिक ग्रन्थौतक सभीने एक 
सख्वस्से इस सिद्धान्तकी पुष्टि की है । कठोपनिषद्का 
नाचिकेतोपाख्यान तो इस सिद्धान्तका जीता-जागता प्रमाण है। 
नचिकेता और यमराजके बीच जो संवाद हुआ है, वह बहुत 
ही महत्त्यपूर्ण है। यमराजने उसे तीन वर देनेको कहा। 
उनमेंते तीसरा यर माँगता हुआ नचिकेता यमराजसे यह प्रश्न 
करता है । 

करे हुए मनुष्यके विषयमें जो यह शक्ल है कि कोई 
तो कहते हैं मरनेके अनन्तर आत्मा रहता है! ओर कोई 
कहते हैं (नहीं रहताः--इस सम्बन्धमें मैं आपसे उपदेश 
चाहता हूँ; जिससे मैं इस विषयका ज्ञान प्रास कर सकेँ | 
मेरे माँगे हुए वरोंमें यट्व तीसरा वर है ।! ( १।१। २० ) 


यमराजने अधिकारी-परीक्षाके लिये इस विषयकों 
टाल्ना चाहा और नचिकेताको मनुष्यलोकके बहुत बढ़े-बड़े 
अति दुर्लभ भोगोंका प्रतेभन दिया। परंतु नचिकेता अपने 
निश्चयें नहीं टला | नचिकेताके इस आदर्श निष्काममाव 
ओऔर दृढ़ निश्रवकों देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए. और 
उसकी प्रशंसा करते हुए. बोले-- 
न॒साउ्परायः प्रतिभाति बचार्ल 
प्रमाथन्त॑वित्तमोहदेन मृठम्‌ । 
अय॑ छोको नास्लि पर इति मानी 
पुन; पुनर्वंशमापद्चते में ॥ 
(१।२।६) 
जो मूर्ख धनके मोहसे अंधे होकर प्रमादमें छगे 
रहते हूँ, उन्हें परलोकका साधन नहीं सूझता । यही 
लोक है। परलोक नहां है--ऐसा माननेबारा मनुष्य 
बारंबार मेरे चंगुलमें फँसता है ( जन्मता और मरता है ) |! 
इसके पश्चात्‌ यमराज उसे आत्माके स्वरूपके 
सम्बन्धमें उपदेश देते हुए कहते हँ--- 
न जायते ख्रियते था विपश्रि- 
न्‍्मायं कुसब्रिन्न बसूच कश्रिय्‌ । 





ब्२ 


# पुनर्जन्त पाता न कभी ओ पुदष हो गया भगवत्मक्त # 
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अभजों नित्य: शाश्रतो5यं पुराणों 
न हन्यते हम्यमाने शरीरें ॥ 
( १२। (८ ) 
प्यह नित्य चिन्मय आत्मा न जन्मता है; न मरता 
है; यह न तो किसी बस्घुसे उत्पन्न हुआ है ओर न स्वयं 
ही कुछ बना है ( अर्थात्‌ न तो यह किसीका कारये है, 
न कारण है; न विकार है; न विकारी है ) | यह अजन्मा, 
नित्य ( सदासे वर्तमान अनादि )5 शाश्रत ( सदा 
रहनेबाला। अनन्त ) और पुरातन है तथा शरीरके विनाश 
किये जञानेपर भी नष्ट नहीं होता ।! 
उपर्युक्त वर्णनसे आत्माकी अमरता सिद्ध होती है । 
आगे चलकर यमराज उन मनुष्योंकी गति बतलाते हैं, 
जो आत्माको ब्रिना जाने हुए ही मृत्युको प्रात हो जाते हैं--- 
योनिमस्ये. प्रपधन्ते दारीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्ये3मुसंयम्ति. यथाकर्स ययाश्रुतम्‌ ॥ 
( २॥।२।७ ) 
अपने कर्म और शानके अनुसार कितने ही देहधारी 
तो शरीर धारण करनेके लिये किसी देव, मनुष्य, पश्ु) पक्षी 
आदि योनिकों प्रात्त होते हैं और फितने ही स्थावर-भाव 
( वृक्षादि योनि ) को प्रात्त होते हैं |! 
ऊपरके मन्त्रसे भी पुनर्जन्मकी सिद्धि होती है | 
गीतामें भी परलोक्षक ओर पुन्जन्मका प्रतिपादन 
करनेवाले अनेक बचन मिलते हैं | दूसरे अध्यायमें 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं--- 
न सथेयाहं आतु नासं न रब नेमे जनाधिपाः । 
ने चेव न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम ॥ 
( २॥१ ४६२५ ) 
“न तो ऐसा ही है कि में किसी कालमें नहीं था या 
तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही 
है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ।? 
देहिनोइस्तिन्‌ यथा देदे कोमारं यौवन जरा | 
तथा. देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुझति ॥ 
( २॥। ६३ ) 
“जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जयानी और 
बृद्धावस्था होती है; वेसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है 
उस विषयमें धीर पुरुष मोह्दित नहीं दोता |? 


न जायते स़रियते वा क्ंदालि- 
स्मायं मृत्या सविता वा ने भूंयः । 
अज्ो नित्य: शाश्रतोब्यं पुराणो 
ने इन्यते हत्यमाने शारीरे॥ 
( २१३७० ) 
प्यह आत्मा किसी कालमें भी न तो झन्‍्मता है और न 
मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाल्ग ही 
है; क्योंकि यह अजन्मा) नित्य, सनातन और पुरातन है; 
शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता !! 
वासांसि जीणौनि यथा विद्वाय 
नवानि गृह्टाति नरो5पराणि । 
तथा हारीराणि बिह्दाय जीर्णों- 


न्यस्थानि संयाति नवानि देही ॥ 
( २। २२ ) 


जैसे मनुष्य पुराने बसछ्तोंकों व्यागकर दूसरे नये 
बर्त्ौंकी ग्रहण करता है) वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको 
त्यागकर दूसरे नये शरीरोंकों प्राप्त होता है । 


चोये अध्यायके ५ वें इलोकमें भगवान्‌ कहते ईँ---“परंतप 
अजजुन | मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं।उन सबको तू 
नहीं जानता; किंतु मैं जानता हूँ |? गीतामें स्वर्गादि छोकोंका 
भी कई जगद्द उल्लेख आता है | पुनजेन्म) परलोक) आवृत्ति- 
अनाइत्ति, गतामत ( गमनागमन ) आदि शब्द भी कई जगह 
आये हैं | छठे अध्यायके ४१-४२ वें इलोकॉमें योगश्रष्ट पुरुषके 
दीषेकालतक खर्गादि छोझोमें निवासकर शुद्ध आचरणवाले 
श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें अथवा शानवान्‌ योगियोंके ही कुलमें 
जन्म लेनेकी बात आयी हैं तथा ४०वें इल्येकर्म अनेक 
जर्न्मोकी बात भी आयी है। इसी प्रकार १३वें अध्यायके 
र१वें इलोकमें पुरुषके सत्‌असत्‌ योनियोर्म जन्म लेनेकी 
बात कही गयी हैं। १४वें अच्यायके १४-१५ तथा १८वें 
इस्जेकोर्म गुर्णोके अनुसार मनुष्यके उच्च, मध्य तथा अधो- 
गतिको प्रास दोनेकी बात आयी दै तथा १५वें अध्यायके 
७-८वें इलोकोर्से एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें 
जासेका स्पष्ठरूपमें उल्लेख हुआ है । १६वें अध्यायके 
१६, १९ ओर २०वें इल्लेकमें भगवानने आसुरी 
सम्पदाबालोको बारंवार तियंग्योनियों ओर नरकमें गिरानेकी 
बात कही है। इन सब प्रसक्लॉंसे मी पुनर्जन्म और परलछोककी 
पुष्टि होती है । 
योगसूअमें भी पुनजजन्मका विषय आया है । महर्षि 
पतञ्जलि कहते ईं--- 


# अहालीन भ्रद्येय भ्ीजयद्यालओी गोयर्द्काके परलोक तथा चुनजेन्म-सम्बन्धी वियार # 


बडे 
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क्केदामुकः: कमोशनों. इृष्टाइश्अन्मवेद्सीयः । 
( साधन० १२ ) 
जलेश ( अविद्या, अस्मिता+ राग। द्वेष और 
अभिनिवेश--म्रत्युभमप ) जिनकी जड़ हैं; वे कर्माशय 
( कर्मोकी वासनाएँ ) बर्तमान अथवा आमेके जन्मोंर्मे 
भोगे जा सकते हैं | 
उन बासनाओंका फल किस रूपमें मिलता है, इसके 
विषयमें महर्षि पतश्नलि कहते हैं--- 
सति भूछे तसद्विपाकों जास्यायुभोगः | 
( साथन० १३ ) 


कलेशरूपी कारणके रहते हुए. उन बासनाओंका फल 
जाति ( योनि ) आयु ( जीवनकी अवधि ) और भोग 
( सुख-दुःख ) होते हैं ।' 

मनुस्मृतिर्मे भी पुन्जन्मके प्रतिपादक बहुत-से वचन 
मिलते हैं। किन-क्रिन कर्मोसे जीव किन-किन योनिययोंकों 
प्राप्त होते हैं, इस विधयमें भगवान्‌ मनु कद्ते ईं--- 

देवत्व॑ सात्विका यान्ति मनुष्यरथं श्र राजसाः । 

तियक्त्व॑लामसा निश्यमिस्येषरा त्रिविधा गतिः ॥ 

( १२१ ४० ) 

धसत्तगुणी लोग देवयोनिकों) रजोगरुणी मनुष्ययोनिको 
और तमोगुणी तियंगयोनिको प्राप्त होते हैं | जीवॉकी सदा 
यही तीन प्रकारकी गति होती है ।? 

इसके आगे भगवान्‌ मनु ब्रक्षहृत्या। सुरापान) गुरुपत्नी गमन 
आदि कुछ महापातकोंका उल्लेख करते बुए, कहते हैं कि इन 
पापोंकों करनेवाले अनेक वर्षतक नरक भोगकर फिर नीच 
योनियोंकी प्राप्त होने हैं। उदाहरणतः बद्मशत्या करनेवाला 
कुस्ते, सूअर गदहे, चाण्डाल आदि योनियोंको प्रास होता 
है। ब्राक्षण होकर मदिरा-पान करनेवाला कृमि। कीट) 
पतड्डादि तथा हिंसक योनिर्योर्मि जन्म लेता है; गुरुपत्नीगामी 
तृणः गुल्म, छता आदि स्थावर योनियोंमें सैकड़ों बार जन्म 
ग्रहण करता है तथा अभक्ष्यमक्षण करनेवाला कृमि होता 
है । ( देखिये; मनुस्मृति १२ | ५४-५६) ५८) ५९ ) 

इस प्रकार परछोक एवं पुनजन्मके प्रतिपादक अनेकों 
प्रमाण शाख्त्रेमिं भरे पढ़े हैं| वाल्मीकीय रामायणमें युद्धके 
बाद दशरथजीका आना तथा श्रीराम और लक्ष्मण आदिसे 
वार्ताछप करना परछोकका जीता-जागता प्रमाण है | इसके 
लिये वाल्मीकीय रामायण) युद्धकाण्ड ११९वाँ सगे देखिये । 

पितरोंके निमित्त पिण्डदान; भ्राद्ध-तर्पण आदिका उल्लेख 
भी स्थान-स्थानपर आया है । भीरामचन्द्रजी महाराजने 
भी पिताकी मृत्युका संवाद सुनते ही मन्दाकिनीके तीरपर 


जाकर तपंग किया एवं स्वयं जेसा भोजन किया करते 
थे; उसीके पिण्ड बनाकर दशरथजीके निभित्त दिये-- 

ततो मन्दाकितीं गत्वा स्नात्वा ते बीतकश्सपा। ॥ 

राशे ददुजल तन्र सर्वे ते जऊकारक्षिणे। 

पिण्डान्‌_ निवापयासास रामो कक्मणसंयुतः ॥ 

इद्डुदीफलपिण्याकरचितानू._ मंघुसरप्छुतान्‌ । 

व यदलज्ा: पिंतरखदुल्ा: स्थृतिनोदिता: ॥ 

€ भ्यात्म० अवोध्या० ९ ॥ १७-६९ ) 

(फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके 
पविश्र हुए | वहाँ उन सबने जलूकाडक्षी महाराज दशरथको 
जराज्ञलि दी तथा लक््मणजोके सहित भ्रीरामचम्द्रजीने 
पिण्ड दिये। जो हमारा अन्न है। वही हमारे प्रितरोंको 
प्रिय दोगा-यही स्मृूतिकी आशा है--यों कह उन्होंने 
इंगुदी फलकी पीठीके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर 
उन्हें प्रदान किया ।? 

वाल्मीकीय रामायणर्म भी इसी भावके चोतक इलोक 
मिलते हैं | ५ 

बहुत-से छोग यद्द शह्ला करते हैं कि “मरनेके बाद 
आत्मा रहता है या नहीं) किये हुए. कर्मोंका फल कर्तोंको 
परलोकमें मिलता है या नहीं? मृत व्यक्तिके लिये दिया 
हुआ पदार्थ उसे मिलता दै या नहीं और जो मृत व्यक्ति 
मुक्त हो गया है। उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको 
मिलता है ?? इन प्रश्नोंका समाधान यह दे कि “मरनेपर 
आत्मा अवश्य रहता है तथा किये हुए कर्मोका फल 
कर्ताकों अवश्य मिलता है | वह इस छोकमें मी मिल 
जाता है और शेष बचा हुआ परलोकमें मिलता है | मृत 
व्यक्तिके लिग्रे जो कुछ दिया जाता है? वह सब उसे प्राप्त 
होता है; किंतु जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया हैं, उसके प्रति 
दिया हुआ कर्त्तके संचित कर्मरूप कोषमें जमा होता है !? 

यह ब्रात युक्तिसंगत भी है | जो आदमी जिप व्यक्तिके 
नामसे बैंकमें रपये जमा कराता है; उसी व्यक्तिके नाम रुपये 
ज्षमा हो जाते हैँ और जिसके नामसे जमा होते हैं, 
उसीकी मिलते हैं, दूसरेको नहीं | और जैसे यहाँ जमा कराये 
हुए रुपये विदेशमें वहाँके सिक्केके रूपमें मिल जाते हैं, वेसे 
ही पितरोंके नामसे किये हुए पिण्ड, तर्पण, ब्राझण- 
भोजन आदि कर्मका जितना मूल्य ऑका जाता है, उतना ही 
फल उस प्राणीको वह जिस योनिमें होता है; बहाँकी आबश्यक 
बस्तुके रूपमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ यदि बह 





चल 


प्राणी गाय है तो उसे चारेके रूपमें; देवता हे तो अमृतके 
रुपनें, मनुष्य है तो अल्कके रूपमें और बंदर आदि है तो 
फल आदिके रूपमें उतने ही मूल्यकी वस्तु मिल जाती है । 

यदि कहूँ कि “जीवित व्यक्तिके लिये भी यदि कोई 
यज्ञ, दाक अनुष्ठान; ब्रत। उपवास आदि कर्म करता हैं 
तो क्या बह उसे भी मिलता है! तो इसका उत्तर यह है 
कि “अवश्य उसे मिलता हैं। नहीं तो, फिर यजमानके लिये 
जो ब्राक्षण यश) तप) अनुष्ठान) पूजा) पाठ आदि करता 
है, वह किसको मिलेगा! न्यायतः बह यजमानको ही मिलेगाः 
कर्म करनेवाले ब्राहणको नहीं |? 

यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमिष्त 
किया हुआ कर्म कर्ताको ही मिलता है । जेसे किसी 
आदमीको रजिस्ट्री चिद्ठी या बीमा भेजी जाती है और 
जिसको भेजी जाय, वह आदमी मर गया हो तो फिर वह 
लौटकर भेजनेवालेकों ही वापस मिल जाती है, उप्ती प्रकार 
इस विषयमें भी समझना चाहिये। 

नीचे लिखे युक्ति-प्रमाणेंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
परलोक अवश्य है और प्राणियोंका पुनर्जन्म होता है--- 

(१ ) शरीरकी तरह आत्माका परिवर्तन नहीं होता । 
शरीरमें तो हम सभीके अवस्थानुसार परिवर्तन होता देखा 
जाता है । आज जो इमारा शरीर है, कुछ वर्ष बाद वह 
बिल्कुल बदल जायगा | उसके स्थानमें दूसरा ही शरीर बन 
जायगा--जैसे नल और केश पहलेके कटते जाते हैं और 
नये आते रहते हैं। बाल्यावस्थामें हमारे सभी अज्गज कोमल 
और छोटे होते हैं, कद छोटा होता है, खर मीठा द्वोता है; 
वजन भी कम होता है तथा मुखपर रोए नहीं होते | जवान 
होनेपर हमारे अड्ज पहलेसे कठोर और बड़े हो जाते हैं, 
आवाज भारी हो जाती है; कद लंबा हो जाता हैं; बजन बढ़ 
जाता है तथा दाढी-मूँछ आ जाती हैं । इसी प्रकार बुढ़ापमें 
हमारे अद्गभ शिथिल हो जाते हैँ, शरीरकी सुन्दरता नष्ट हो 
जाती है। चमड़ा ढोला पड़ जाता है। बाल पक जाते हैं। 
दाँत ढीले हो जाते हैं तथा गिर जाते हैं एवं शरीर तथा 
इन्द्रियॉंकी शक्ति क्षीण हों जाती है। यही कारण है कि 





हू पुमजन्म पसा न कभी ज्ञो पुयद दो गया भगवसत्मात # 
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बालकपनमें देखे हुए. किसी व्यक्तिकों उसके इद्ध होनेपर 
हम सहसा नहीं पहचान पाते । परंतु शरीर बदल जानेपर 
भी हमारा आत्मा नहीं बदलता | दस वर्ष पहले जो हमारा 
आत्मा था; बही आत्मा इस समय भी है। उसमें कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ । यदि होता तो आजसे दस वर्ष अथवा 
बीस वर्ष पहले हमारे जीवनमें धटी हुई धटनाका हमें स्मरण 
नहीं होता । दूसरेके द्वारा अनुभव किये हुए सुख-दुःखका 
जिस प्रकार हमें स्मरण नहीं होता | परंतु आजकी घटनाका हमें 
दूस वर्ष बाद अथवा बीस वर्ष बाद भी स्मरण होता है; 
इससे मादूम होता है कि अनुभव करनेवाला और स्मरण 
करनेवाला दो व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति है। यों जिस 
प्रकार वर्तमान शरीरमें इतना परिवर्तन होनेपर मी आत्मा 
नहीं बदला, उसी प्रकार मरनेके बाद दूसरा शरीर मिलनेपर भी 
आत्मा नहीं बदलता । इससे आत्माकी नित्यता सिद्ध होती है । 

(२) मनुष्य अपना अभाव कभी नहीं देखता। वह 
यह कभी नदों सोचता कि एक दिन मैं नहीं रहूँगाः अथवा 
में पहले नहीं था | अपने अभावके बारेमे आत्माकी ओरसे 
डसे कभी समर्थन नहीं मिल्ता। बह यही सोचता है कि 
मैं सदासे हूँ और सदा रहूँगा । इससे भी आत्माकी नित्यता 
सिद्ध होती है । 


(३ ) बालक जन्मते ही रोने लगता है और जन्मनेके 
बाद कभी हूँसता है, कभी रोता है; कभो सोता दै। जब माता 
उसके मुखरमें स्तन देती है तो वह उसमेंसे दूध खींचने 
लगता है और धमकाने आदिपर भयसे कॉपता हुआ भी 
देखा जाता है | वालकके ये सव आचरण पूर्वजन्मकों सूचित 
करते हैं; क्योंकि इस जन्ममें तो उसने ये सब बातें सीखीं 
नहीं । पूर्वजन्मके अभ्याससे ही ये सब बातें उसके अंदर 
स्वाभाविक ही होने लगती हैं । पुर्वजन्ममें अनुभव किये हुए 
सुख-दु/का स्मरण करके ही वह हँसता और रोता है, 
पूर्वमेँ अनुभव किये हुए. मृत्युभयके कारण ही वह कॉपने 
लगता है तथा पूर्वजन्ममें किये हुए स्तन्यपानके अभ्याससे 
ही वह माताके स्तमका दूध खींचने छगता है। इससे भी 
पुनजन्म सिद्ध होता है । ( शेष आगे ) 











| अन्तके भावानुसार गति 
४४ जीवनभर जिन भाष-विचारमि--कर्मोम रहता व्यस्त। 


स्ंदार< 


मरण-कालमें घही भाव आते हैं मनमभे चिर अभ्यस्त ॥ 
अगला लोक-जन्म मिलता है, अन्तिम भाषोंके अनुसार। 
अतः फरो जीवनभर प्रभुका चिन्तन, सेवन, कर्म, बिचार ॥ 


व 
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के वबेवम सतएमाकी अएविज दशा *# 
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पिन ऑनन्‍भनभ अनीज- 
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वेदमं मृतात्माकी अश्टविध दशा 


( छेखफ--वेद-दशनाचार्य मददामण्डलेश्वर पू० 


मरणोत्तर जीवात्माकी प्रथमतः 'गति?-प्अगतिः---मभेदसे 
दो प्रकारकी दशाएं हाती हैं । 

“अग॒ति? शब्दकी परिमापा लोकान्तरमें गमनाभाव है । 
अतः अग॒ति चार प्रकारकी बन जाती है | सर्वोत्तम अगति 
तत्वदर्शीकी है। जो तत्वदर्शनसे अविद्या ओर अविथाके 
कार्य लिक्वशरीरका बाघ होनेसे कहीं जाता ही नहों। अपने 
वास्तविक स्वरूप-ब्रद्या भावमें स्थित हो जाता है । दूसरे शब्दोमिं 
पजीवभूमिःसे उठकर ०स्य ब्रह्म! बन जाता हैं | तात्पयें--- 
उपाधि-सम्बन्धर कल्पित जीवभाव परिटकर विशुद्ध अद्य- 
स्वरूपम अवस्थित होता है । जेसे दर्पणके सम्बन्धसे कब्पित 
सूय-प्रतिबिम्ब दर्पण-उपाधिके हट जानेसे शुद्ध अपने बिम्ब- 
स्वरूप सूर्यभ ही मिल जाता हैं । 

इस अगतिका नाम मुक्ति? भी है। वह दो तरहकी 
है---पक्षणोदर्क' और ५्भूमोदर्क! । प्षणोद्क मुक्ति! है वह जो 
शरीर-इन्द्रिय-प्राणादि अनात्म-दार्थमेंसे आत्मव्यासिको “नेति- 
नेतिः प्रक्रियाके द्वारा हटाकर निराकार निर्विशेष विश्यद्धात्म- 
दर्शनसे प्राप्त होती है | 'सर्व॑ खलु ह॒इवं ब्रह्म ।? “दूं स्व॑ 
यदयमास्मा? “सर्व वासुदेव:' आदि प्रक्रियाके द्वारा आत्म- 
व्याप्तिके विस्तार दोनेपर विद्वात्मदर्शनसे जो प्रास होती है, 
बह प्मूमोदर्क मुक्ति? है । 

पृथिवीम॑ ही मरणोत्तर अस्थिद्दीन कीट-पतड्ढ-बृक्षादि 
यानि प्रास द्नेपर “तृतीय अग॒ति! है ओर अखियुक्त पशु- 
पक्षी आदि योनि ध्वतुर्थ अग॒ति! है। क्योंकि मृतात्माको 
प्रथिवीको छोड़कर लाकान्तरमें जाना नहीं पड़ता | 

इससे आपकी अवगत हो गया कि सबंधा गतिश्ून्य 
सख्रूपस्ितिके कारण द्विविध मुक्ति। दो प्रकारकी सर्वश्रेष्ठ 
अगति हुई ओर किसी लोकान्तरमें न जाकर इसी लछोकमें 
बृक्ष-्कीट-पतड़ आदि एवं पश्चु-पक्षी आदि योनिमें प्रविष्ट 
होनेपर निक्ृष्ट दो प्रकारकी अगति हुई | इसे अग॒ति इस- 
लिये कह्ा जाता है। इसमें जीवात्माको प्रथिवीकोक छोड़कर 
कही अन्यत्न जाना नहीं पड़ता | तत्श्चात्‌ अब निम्नलिखित 
चार प्रकारकी गतिका परिचय प्रस्तुत किया जाता है---अ्क्ष- 
छक गति; देवलोक गति) पितृलोक गति; निकृष्ट नरक गति | 
सर्बोत्कृष्ठ विविध तत््वदर्शाकों अगतिके साथ उन्कान्तिका 
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किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं । कारण; उसके प्राण “न तस्य 
प्राणा उसक्रासन्ति |? इस श्रुति-वचन ( बृह ० ४)४।६) के अनुसार 
उत्करमण बिना किये ही 'अश्रेव समवलीयन्ते।' इस वचनके 
आधारपर यहाँ ही ज्ञानके द्वारा सविदास अविद्याकी निवृत्ति 
हो जानेसे अपने अधिष्ठान ब्रह्मतत्त्वमें बिलीन हो जाते हैं । 
वेदान्तशास््रका उद्घोष है--अधिष्ठानाधिशेषो हि बाघ: कल्पित- 
वस्तुनः । अर्थात्‌” कल्पित वस्तुकी निह्ृत्ति अपने अधिष्नानसे 
अतिरिक्त नहीं) अपितु तत्वरूप ही हैं |? शिष्टद्धिविध अग॒ति 
तथा चतुर्विध गतिके साथ उल्कान्तिका अविनाभाव है। 
अर्थात्‌ उनका होना उत्करान्तिपूषंक ही सम्भव है| इसी 
प्रकार गतिक साथ कहीं-कहाँ अग॒ति--पुनरावृत्तिका सम्पर्क 
अवश्यम्मावी है । 

अतण्व बेदान्तदशन २। ३ । १९ में कहा है-- 

“उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम ।! 


“जीवात्माकी उत्कान्ति; गति तथा अगतिका श्रुतियोंमें 
स्फुट वर्णन हैं ।? यथा-- 
“सर यवास्माच्छरीरादुसक्रामति सहैवेतेः संबैरुतक्रामति ।? 

( कौपीतकी० ३ । ४ ) 
“ये बेके चास्मास्कोकास्पर्यान्त चन्द्रससमेव ते सर्वे गच्छन्ति 
( कौषीतकी० १ । २) 

“तस्माल्लोकास्पुनरेत्यस्से छोकाय कर्समे ।? 
(६० ४। ४ । ६) 
अथात्‌ “वह जीबात्मा जब इस शरीरते उत्कमण करता 
है--निर्गत होता हैं; तब इन सब प्राणोंका साथ ही 
उत्करणण होता है|? “जो-जो प्राणी इस छोकसे मरणोत्तर प्रस्थान 
करते हैं, वे सब चन्द्रलोकको ही प्रास होते हैं ।! “उस लछोक 
( चन्द्रलोक )से जीवात्मा इस लोकके लिये भुक्तरोष कर्मके 
फलभोगनिमित्त “पुनरेति? फिर वापस आता है तात्पर्य यह 
कि वह खगसे भुक्तरोष कर्मोका फल भोगनेके छिये प्रथिबीपर 
लछोटता है । इसीको शाख्तरमें “प्रत्यावृत्तिः वा “आगति? कहा है। 


अब यह प्रदन उपस्थित्त-होगा; क्या बिना मार्गके भी 
कोई कहीं जाए सकती हे ! इंबकै, उत्तरमें मार्गका वर्णन 
बेदर्म स्पष्ट किया है । “ | 


श्द्द 
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हैँ सूती अश्ृणय्र पिलृणामहं देवानासुत मर्त्यानाम । 
तभ्यामिद्द विश्वमेजव समेति यदन्तरा पितरं मातरं च॥ 
( ऋऔी.० ६० । ८८ । £७५) 
बाल्थ० १९। ४७ ते० ब्रा> १३ ४४ २ ३१३ २ ६) 
३) 53 दा० आी० १४) १ १५ ४) काण्ड० बू० ६) २३ २१ 
सगे मनुष्योके दो मार्गोका अबण किया---एक देवोंका) 
दूसरा पितरोका ( देवबान तथा पितृयान )। जब समस्त 
बिश्वके प्राणी इस लोकसे लोकान्तरकों प्रस्थान करते 
है, तब्र मार पितरम्‌ अन्तरा ---प्रथिवोी और स्वरथक मब्यपर्ती 
अन्तरिक्षम उन्हीं दानों मामोर्में होकर समेति--भरली भाँति 
जाते हैं !? 
इस मन्त्रल प्रथिवी; अन्तरिनः झु ( खग )-इस त्रिलोको 
तथा प्रथिबवीलोकभ लोकान्तर-गमनके दोनों मार्गोका स्पष्ट 
वर्णन किया है । वेद प्रश्वीलोक, अन्तरिक्षछंक तथा 
द्युल!कका ही नहीं, अपितु उन छोकाकिे नियासी मुख्य ११- 
११ ( एक्रादअ-एकादश ) देवोंका भी परिचय प्रात होता 
है। स्मरण रहे, जीवात्माकी गतिभे देवीका सहये।ग माना 
गया है । अतः प्रथिवी आदि छोकके मुख्य देवोंका उल्लेर्व 
अनिवार्य हो जाता दे । 
देखिथे--क० १। १३९ | ११ मम्मे तीनों लोक) 
उनके शासक ग्यारह ग्यारह देवोंका कैसा मनोहर चित्रण 
हुआ है - - 
ये देवासो दिश्येकादश स्थ प्रथिब्यामध्येकादश स्थ। 
अप्सूक्षितों महिनकादश स्थ ते दे वःसो यज्ञमि्स जुपध्वस्‌ ॥ 
क्रंपि देवताओं प्रार्थना करता है---पूजनीय देवगण ! 
आप एकाददकी संख्या जा चुलोकर्म रह रह हैं) प्रथिव्या- 
मधि--प्रथित्रीक ऊपर जा उतनी ही मंग्ब्याभ॑ विराजमान 
हैं, एवं इसी प्रकार अप्सुक्षित:#-अन्तरिश्रमें निवास कर रहे 
हैं, व सब आप हमारे इस यज्ञकी सेवन करें ।? 
ये देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासों हविरिद जुघध्वस्‌। 
ये देखा अन्तरिक्ष एकादश स्थ न देवासो इतिरिदं जुपध्वम्‌। 
थे देवा पृथिव्यामेकादश स्थ ते देवासों हविरिदं जुप्ध्वम्‌। 
( भथवेवेद १९ । २७। ६१, १२५ १३ ) 
अधथवबेदके इन मन्ध्रोंसे प्रथिव्यादि त्रित्येकी एवं उसके 
क्रमशः शासक ग्यारह-स्यारह देवेंके गणोंकी पूरे पुष्टि हो 
जाती हैं । 
# अप! इब्दका अर्थ जरूकी प्रधानताके कारण अन्तरिक्ष है । 








# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 








अब हस गस्यारह-स्थारहकी संख्या उन देवगर्णोंको नीचे 
तालिका दे रहे हैं--५निषण्दु'के वें अध्यायमें तथा 
“निरक्त'के उसे शर्तक ६ अध्यायोंमें प्रथिवी-स्थानीय 
५२ देव, अन्तरिक्षनित्रासी ६८ देव एवं दिविस्थित ३६-- 
इस प्रकार १५१ देबोंका उब्लेख है। फिर भी तीनों 
खानोंके क्रमशः मुख्य देव--८अभ्िः) ध्वाग्ु'। “आदित्य! 
हैं | इनके दशदस सहायक देव हैं) जो इनके 
आदेशानुसार कार्य किया करते हैं। पाठकोंकों अवगत 
करानेके लिये उन देवोंके क्रमशः नाम नीचे दिये जाते हैं-- 


पृथित्रीके मुख्य देव--अग्नि और उनके सहकारी दस 
देव--( १ ) जात4दा) ( २) वेश्वानर; (३) द्रव्रिणादा+ 
(४ ) तनूनपात) (५) नाराश्ंस) (६ ) त्वष्टा। ( ७ ) 
वनस्पति, (८ ) ग्रावाण, ( ९ ) रथ) ( १० ) आप | 


अन्तरिक्षके मुख्य देव---वायु और उनके सहकारी दस 
देव--( £ ) वरुण; (२) मदर) ( ३ ) इन्द्र: (४) पर्जन्य) 
(्‌ प्र ) बृहस्पति) ५ ६ ) यम ( ] ) मित्र) ( ८ ) कक 
(९ ) विश्वकमा) ( १० ) सविता । 


युठोकके मुख्य देव ( आदित्य ) सूर्य तथा 
उनके सहकारी दस देव--( १) अश्विनों, ( २) उषा» 
(३ ) सूर्या, (४ ) लष्ठा, (५) सबिता। ( ६ ) भग। 
(७) पृषा; (८ ) विष्णु: (९ ) यम) (१०) अज 
एकपातू--यों संकलित ३३ देव बनते है 


जीवात्मा प्रथितत जब लोकान्तरके लिये प्रस्थानोन्मुख 
ह।तता है। तब अग्नि अपन सहकारी दस देखेंके साथ 
उराकी महायता करता हैं। इसी तरह वायु अन्तरिक्षमें 
और चुलोकर्म आदित्य गन्ता जीवात्माकी सहयोग 


तब्मिन एतस्मिन्‌ अग्नी देवा: श्रद्धां जुद्धति। 
( छात्दोग्योपनिपद्‌ ५। ४।२ ) 


इस भ्रुतिवचनसे देवोंका सहयोग स्पष्ट अवगत होता 
है । व्याख्याकारोंने प्देवः शब्दका अर्थ आध्यात्मिक प्राणः 
जो व्यष्टिसमष्टिठ्य मिद्धान्के अनुरूप आधिरेविक 
अग्स्यादि भावओं प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा किया हैं | तात्पर्य-- 
आध्यात्मिक चल्लु सूर्य; आध्यात्मिक वाकू अग्नि; आध्यात्मिक 
प्राण वायु बनकर ब्ुलोकरूपी अम्निर्मे श्रद्धाकी आहृुरति 
डाछते हैं, जिससे प्रकाशमान चन्द्रकोकवतों ब्रद्धि-क्षययुक्त 


# वेदमे ख्तात्माकी अष्टविध दूधा # 








सोमात्मक यजमानका दिव्य शरीर निष्पक्ष होता है । 
अर्थात्‌ उसी शरीरके द्वारा यजमान अपने किये हुए पुण्य- 
कर्मोका फछोपभोग स्वर्ग करता है । 

ऋग्वेदके १०वें मण्डहलके १४वें सूक्तसे १८वें तक ५ 
सुक्तोंमिं जीवास्माकी छोकान्तर गतिके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण 
मन्त्र उपलब्ध होते हैं । उनमेंसे कतिपय मन्त्र निम्न 
निर्दिष्ट हैं-- 
सूथ अप्लुगंच्छतु वातसास्मादयाँव गरछ एथियीं च घसंणा । 
आपो वा गच्छ यदि लत्र ते द्वितमोषघीषु प्रसितिष्ठा शरीरेः ॥ 

( ऋकू० १० । १६ । ३;। त० आ० ६। १ । ४; 
निरुक्त ७ | १ ) 

पूर्वाधमें-- सूर्य चक्कुषा गरछ वातमात्मना दिये अ 
गर्छ पृथित्रीं च धर्मलिः !! 

इस प्रकारसे स्वत्प पाठभेदके साथ अथव॑बेदमें यही 
मन्त्र १८ | २।७ उद्धत है। 

छान्दोग्योपनिपद्के प्चम अध्यायके ३ से १० तक 
८ आण्डोर्म पद्चाग्निबद्याका निर्पण हैं । उसका संक्षप 
द्वितीय मुण्डक, खण्ड प्रथम) मन पंश्मम-- 

तस्मादग्नि: समिथों यस्थ सूर्य 

सोमात्पजन्य ओपधचय: पृथिब्याम्‌ । 
पुमान रेत: सिद्धति योपितायां 
बहा: प्रजा: पुरुषात्सम्पसूता: ॥ 

-+ईस मन्त्र हुआ है| उ््ी प्माग्निविद्याका बीज 
'सूच चक्षुगंत्छतु' इस मन्त्रम उपलब्ध है । पराठकोंको 
लमझानके लिये बीजभूत मन्त्रढी व्याख्यासे पहले पश्चाग्नि- 
विद्याका भार दिया जाता है। पांच अग्नि हैं--द्युलोकः 
पजन्य। प्रथिवी, पुरुष तथा योपित्‌ ( स्त्री ) । क्रमशः 
इन पॉँचों अग्नियोमें जो प्रक्षम थी जाती हैं। वे पॉच 
आहुतियों हैं -क्रमश: श्रद्धा) सोम) दृष्टि, अन्न) रेत: (झ॒क्र) | 
अग्निहो नादि यज्ञ प्रक्रियाओकि अनुसार आवहनीय अग्निर्मे 
दूध-दधिखुतादिकोीं यजमान श्रद्धापूकक आहुति डास्य्ता 
है । अग्निसं्रोग ह।ते ही वे दध््यादि द्रव्य सूक्ष्म वाप्परूपको 
घारण कर लेते हे । पहलेकी अपेक्षा कुछ नवीनता आ 
जानेके कारण इन्हे व्याख्याकारोंने “अपूर्वा झब्दसे भी 
कहा हैं | 

* उन्‍्हींका “अद्धा' दब्दसे अंतिम उल्लेख हुआ दै। कारण, 
उनके प्रक्षेपके मूलमें भरद्धा दी देतु दे । 


न 





यजमानका जीवात्मा जब सनुध्यदरीरसे निकछता 
है तो स्थूछ शरीर यहाँ पड़ा रहता हैं । उसकी कहीं जानेकी 
सम्मावना ही नहीं। वैराग्यशाम्रमे उमकी तीन गतियाँ-- 
दशाएं वर्णन की गयी हैं| यदि उसका अग्निसंस्कार 
किया जाय तो वह भम्मकी देरी बनेगा। यदि किसी 
मांसाहारी सिंहादि पश्चेने उसे अपना आहार बना दिया तो 
वह घुणित विष्ाका रूप धारण करेंगा | यदि 'एथिवीमें 
गाड़ दिया जाय और यो ही पड़ा रद्द जाय तो सड़ जानेसे 
उसमें कीड़े पड़ जाय॑गे। अर्थात्‌ बह कइंमिरूपको प्राप्त 
हो जायगा। अतः जीवात्माका साथ देनेबाला मरणोत्तर 
सूक्ष्म शरीर या लिड्लशरीर ही है; जो पॉच शानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि---इन सन्रह तत्त्वोंका 
संघात है । उसमें मनस्तच््यकी प्रधानता ईनेके, कारण उसमें 
केवल प्सनः! शब्दका मी प्रयाग किया जाता है। वह 
केबल शाक्तिस्वरूप होनेसे भौतिक शरीरकी सहायता बिना 
कहीं गमन करतेमें असमर्थ है । अतः जेंसे किसी पदार्थका 
घी। दूध या तैल--किसी स्निग्ध द्व्यमें डाल दिया जाय 
ओऔर पुनः उसे निकाल ही क्‍यों न दिया जाय फिर भीः 
कुछ सूधम अंध संलग्ग अवश्य रह जाते हैँ | इसी प्रकार 
भले ही सूक्गशरीर स्थूलशरीरसे प्रथक हो गया हों) फिर 
भी स्थूछशरीरके आरम्मिक कुछ भोतिक अंश उस सुध्म- 
शरीस्से संब्ग्न रह जाते हैं | हन्होंको शाखने प्यृतसूध्ष्म! 
कहा है। अतः जब लिड्द्धरीरके साथ जीवात्मा प्रस्थान 
करेगा तो कतिपय भृतसूुक्ष उसका साथ अन्य देंगे 
इधर अग्निप्रक्नेत्त वाष्पभावक्ीं प्राप्त हुए आइनिद्रव्य 
बुग्ध-द्यादिके सूक्ष्म परमाणु भी साथ मिल जागेंगे। जेल 
किसी पदाथकों कितना ही सुरक्षित घरमें क्‍यों न रकखा 
जाय: धीरे-घीरे उसपर घूलि पड़नेसे एक मृत्तिकाका परत 
या स्तर जम जाता है। इसी प्रकार लिक्शगीरके ऊपर 
स्थुलशरीर आरम्भक भृतसूध्म-मिश्रित आहइतिद्रव्यके 
सूक्ष्मांगोंका एक स्तर-सा बन जाता है; वही इस लिझक्ष- 
झरीरका गमन करनेगें आश्रवक्रा क्राम देता है। दूसरे 
शब्दोंम॑ उसीके आजित हो लिड्ल्‍शशरीर परलोकयात्रा 
आरम्म करता है। कहना न होंगा। उसी किल्लशर्रीरके 
आधारपर भूतान्तरसहित श्रद्धा-निष्पाध आहतिद्रव्यके सूक्ष्म 
वाप्यलें ही एक जीवात्मावे; यातनाशरीरका निर्माण होता 
है। अन्तर केवल इतना है-पुण्यात्मा अपने गन्तव्य स्वर्गादियें 
पहुँचकर नये दिव्य विप्रइकों धारण करता है । उसी 
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समय उसके यातनाशरीरका अन्त हो जाता है। नरक- 
गतिमें यावनाशरीरका अन्त नहीं होता । उसीके द्वारा 
जीमात्मा रौरवादि भयंकर नरक-यातनाओंका उपभोग करता 
है । नरकगामी जीवात्माके यातनाशरीरमें केवल भूतसूक्ष्मोफा 
ही अस्तित्व है; आहुतिद्रव्यके अपूर्वीभूत सूक्ष्म बाष्प- 
अंशोका नहीं | उनका सम्पर्क केवछ ऊध्यंगति पुण्यात्मा 
जीवके ही आतिवाहिक शरीरमें सम्मब है | यद्यपि 
छोकान्तर-गमनमें सहफारी शरीर यातनाशरीर ही है 
तथापि यातनाशरीरका व्यवष्दार पुण्यात्माके लोकान्तरगति 
सहकारी शरीरमें शास्त्रकोरोंने इस आशयसे नहीं किया 
कि पुृण्यात्माकों यातना होगी ही क्यों ! अतः कतिपय 
विद्वानोंका मत दे कि स्वर्ग या नरकतक पहुँचानेबाले 
शरीरको आतिवाहिक शरीर कहना ही अधिक उपयुक्त है | 
यातनाशरीर तो पापात्माओकी उसी समय मिलेगा जब वे 
नरकमें यातना भोंगनेके लिये ढकेल दिये जायेंगे । 

उपयुक्त विवेचनासे प्रमाणित हुआ कि पुष्पात्मा चन्द्र- 
लोफमें ग्रुलोक-अभिमें आहुत श्रद्धाद्वान्दित सूक्ष्म अपू (जल) 
सहृश दुग्ध-द्यादिके द्वुत द्रव्य वाध्यापन्न अशंसि निष्पन्न 
दिव्य विभ्रहमें स्वगंसुखका चिरकालतक उपभोग करता है | 
फिर उस दिव्य शरीरके आरम्भक भूतसूक्ष्म जलसहश 
द्रुतद्रब्यके घनीभूत अंद्य-भोगद्वारा। पुण्यके क्षय होनेपर 
अनुताप अभिसे विलीन हो जाते हैं । उन्हों विलीन 
भूतसूक्ष्ममद्दित जलोँस वेष्टित ज्ञीवात्मा खर्गसे वापस छोट 
आता है। फिर पजन्याप्रिमें दिव्य शरीरास्म्मकम विलीन 
सोमकी आहुति होती है, जिससे ब्ृश्टकी निष्पत्ति होती है। 
उस बृष्टिकी तृतीय प्रथित्री-अभरिमें आहुति पड़नेसे प्रथिवी में 
ब्रीहि-यबादि अन्न उतन्न होता है | उस वीह्यादि जाति स्थावर 
प्रीहि-यबादिमे म्वर्गच्युत जीवात्मा चिरकात्तक संखृष्ट रहता 
है। इस वीह्यादि संश्लेषका अन्त कष्टनसाध्य है। दूसरे 
शब्दों इस ब्रीह्यादि अन्नके पांधोंसे जीवात्माका निष्क्रमण 
अति कठिन है । इसीलिये श्रुतिमें कहा है-- 

अतो वे खल दु्निष्मपतरम्‌।? 
(छान्दोग्य० ५ | १० । ६) 

अर्थात्‌ “इस ब्रीक्यादिभावमे जीवात्माका निष्क्रमण दूमरे 
शब्दोंमें निष्कमण अति कृच्छुसाध्य है | 

अस्तु, जब चतुर्थ पृरुपाभ्रिमें अन्नकी आइति दी 
जायगी तो रेतः---झ्ुक्र ( रसादिक्रमसे निष्पन्न सप्तम धातु ) 


: उस शुक्रकी आहुतिसे मातृकुक्षिस्य गर्भका जन्म होगा; फिर 


वही गर्भ क्रमशः मातृकुक्षिमें नों था दस मास रहकर 
परिपूर्ण अक्ग-प्रत्यद्रादियुक्त हो जाता है। पश्चात्‌ मातृयोनिसे 
निरगत हो शिज्यु/ बाल, कुमार नामोंसे व्यपदिष्ट होता है | 
कहनेका अभिप्राय है कि घुलोकादि पॉच अग्रियोंमे क्रमशः 
श्रद्धादि पद्माहुतियोंके प्रक्षेका। परिणाम ही मानबशरीर 
है। निष्कष--यज्ञाप्रिमें हवन करनेसे अग्नि-संयोगद्वारा 
विलीन हो द्वुतद्रव्य बने; अतएव उन्हें अपू या जल कट्दा 
गया । वे ह्वी क्रमशः मनुष्य-शरीरमें परिणत होकर अब 
पुरुष कहे जायेंगे। अर्थात्‌ पञ्चमाहुतिभ पहले “जल? शब्दसे 
कहे जानेवाले जल अब “पुरुष! नामसे ब्यवह्वत होंगे | अब 
उन्हें पअप्‌? संज्ञा न देकर “पुरुष! संशा दी जायगी। अवए्व 
श्रुति भगवतीका बचन है 'पद्चम्यामहुतायापः पुरुषबचसों 
भवन्तीति 4--तात्यय, पद्चमी आहुतिके प्रक्षित्त होते ही 
पहलेके द्वुतद्रव्य, जिन्हें जुड कहा जाता था; “पुरुष! संज्ञाकों 
प्रातत कर लेते हैँ ।! इसी अभिप्रावकों संक्षेपर्म मुण्डफ २। 
१।५ “तस्मादप्मिः समिधों यस्य सूथः ।-- यह मन्त्र व्यक्त 
करता है । 

(मस्त्रार्थ)--उस अश्षखद्वासे शुलोक अग्निका अन्‍्म 
हुआ। सूर्य ही इस घुलोक अग्निकरा इस्धन है; क्योंकि काहसे 
भौतिक अग्निकी तरह यह झुटोक सूबसे समिद्ध) प्रदीक् 
अर्थात्‌ चमकता है । उस चुलोकारिनिमें पूर्बाक्त द्वुतद्रब्यात्मक 
अद्धाकी आहूृतिसे सोम (चन्द्र ) स्वर्गीय दिव्य शरीर 
निष्पन्न होता है। जब भोगद्वारा पुण्यक्षयकें कारण दिव्य 
शरीरधारी जीवात्माकों अनुताप वा पश्चात्ताप होता हैं, तब 
उस बिलीन सोमसे पञ्नन्यक्की उत्पत्ति होती है | पुनः द्वितीय 
पजन्याग्निसे तृतीय प्रुथिवीरूपारिनिमें श्रष्टिकी आ्ुतिद्वार 
ब्रीहियवादि ओपधियोंक्रा प्रादुर्भाव होता है। चतुर्थ 
पुरुषाग्निर्म अन्नरूपसे प्रा्त उन ओपधिद्रब्योंस रेतः ( शुक्र ) 
की निष्यत्ति होती है | जब चतुर्थास्नि-पुरुष योपित्‌ (स्त्री) 
पश्चमाग्निमें रेत:का सिंचन करता है; तब पुरुषशरीर माता- 
के गर्भमें धीरे-बीरे पुष्ट हो शिक्षमावर्में प्रकट होंता है। 
इस क्रससे ब्राक्षणादि सम्स्त प्राणियर्ग उस अक्षर पुरुषसे 
ही प्रादुभूत होता है | 

इसी पश्चाग्निविद्याका बीज प्सूय चक्षुगंच्छतुः अथर्ब वेद 
१० | १६ | ३ मन्त्रमें उपलब्ध है| ( मन्त्रार्थ ) प्रेतात्माको 
सम्बोधित कर कट्दा जा रहा हैं कि दे मृतात्मन्‌ | तेरी चक्षु- 


की निष्पसि होगी। पश्चात्‌ योपारूप (स्त्री ) पशमाप्रिमें.. इन्द्रि' अपने स्मशि आधिदेविक झूयस्वरूपको प्राप्त हो |? 


ऋ% खेद्म स्हृतात्माकी अछविध दशम 


आध्मान्पराण, बातं---समष्टि आधिदेविक बायुमें मिल जाय | 
पहले कहा जा चुका है कि आध्यात्मिक चक्षुरादि प्राण 
आधिदेबिक सूर्याग्नि आदि देवमावकों प्राप्त हो मृतात्माके 
प्रस्थानमें सहायक होते हैं। उसी अभिप्रायक्री मन्त्रका प्रथम 
चरण व्यक्त कर रहा है । अथवा इस मन्त्रांशइसे उत्करान्तिका 
वर्णन किया है; जिसके बिना लोकान्तर-गति असम्मव है| 


शातब्य है, उत्कान्ति ( देहत्याग ) के समय जीवात्माकों 
अति दुःसह चत॒र्विध भयंकर यातना सहन करनी पड़ती 
| अतएव उल्कान्ति ( मृत्यु ) का नाम सुनते ही मानव- 
दृदय कॉप जाता है | वे दुःख निम्नलिखित हैं-- 
“विडलेपज-दु:ख?, “मोहज”, “अनुतापजः और आगामी- 
ध्श्यदर्शनज! । गोंदसे चिपकाये हुए. दो कागजोंको अलग 
करना बहुत कठिन है। कभी-कभी अलग करनेके समय 
अलग न होकर ये फट जाने हैं। ठीक यही स्थिति अहंता- 
ममताके मंदिद्वारा स्थूलगरीरमे संलग्म सूक्ष्मशरीरकी है 
जब सुक्ष्मणरीरसे स्थूलशरीरको प्रथक्‌ होना पड़ता हैं। तो 
असच्य वेदनाका अनुभव करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
जेसे दोका मार एक मनुष्यको उठानेमें अति क्ठेश होता 
है, वेंसे ही म्थूछ-सृध्म दोनों शरीरोंका भार अब अकेले 
सूक्ष्मशरीरपर ही आनेके कारण महती पीड़ा होती है। 
बस) यही “विद्लेपज दुःग्ब' है | 
मरणोन्मुख् प्राणीको चारों ओरसे कुद्धम्बीजन घेरे रहते 


भर 
हु 
रहे हैं--.“माताजी ! पिताजी | आप हमें अनाथ छोड़कर जा 
रे हैं !? पुत्रवत्मला मा आर्तनाद कर रहीहै--थ्पुत्र ! तू क्यों 
कठोर हो ब्ृद्ा माताकी अगहाय दक्षा्मे छोड़े जा रहा है?, 
तब उसका तीज मोह ( कुद्धम्बासक्ति ) उद्‌बुद्ध हो दृदयकों 
अत्यन्त संतम करता है--'हाय ! जिनसे मैं पछमर भी 
परथक होना नहीं चाहता था; उन्हें छोड़नेके लिये विवश हूँ ।? 
इसीको प्मोहज-दुःख? कहा गया है। 

मैंने जन्मभर पाप किये | भूलकर भी मगवद्धजन; 
साधुसेवा, दानादि पुण्य कार्य नहीं किये । अब मैं यमराजके 
दरवारमें क्या उत्तर दूँगा ! इन विचारोंसे अनुतापकी 
पराकाष्ठामें असह्य वेदना मुमूर्षुको होती है। इसीका नाम 
“अनुतापज दुःख! है । 

मृत्युके समय भावी दृश्य उपस्थित हो जाता है, जिससे 
पापात्माको बढ़ी घबराहट होती है। वह कॉपता है-- 


श्र, 





“मुझे रौरवादि भयंकर नरकॉमें ढकेल्ा ज्ञायगा । मैं असहाय 
हो वहाँकी कठोर यातनाएँ भोगूँगा | जिन कृदम्बियोंके 
लिये अगणित चोरी, ठगी, डकैती आदि कुकर्म किये) वे 
मेरा वहाँ साथ न देंगे ।! भागबतमें वर्णन है कि पापात्माको 
निग्रह्वीत करनेके लिये भयंकर आकृति, दण्डपाणि। रक्तनयन 
यमदूत उपस्थित होते हैं, जिनके देखनेमाजसे मुमूर्षुका 
दृदय भयभीत हो जाता है | इतना ही नहीं, अधिक भयके 
कारण शस्यामें ही मलमूत्रका त्यागतक हो जाता है | इसीको 
(आगामी दृश्यदर्शनज-दुःग्बः कहते हँँ। अतएवं जन्म) जरा, 
व्याधि-दुःखोंकी तुलनामें मरण-दुःस्व्रको सर्वाधिक भयंकर 
दुःख माना गया है। 

पुष्यात्माके पास इस प्रकारके दुःख कमी फटकते तक 
नहीं | प्रत्युत वह आगामी स्वर्गीय दृश्यदशनसे अत्यन्त प्रसन्न 
हो हँसते-हँसते प्राणोंका विसर्जन करता है | उत्क्रान्त 
जीवात्माकी पृण्यवश कहां, किस प्रकार जाना होगा 
और वहँसे प्रत्यावर्तित हो क्रिस स्थिति आना होगा--- 
इसका विवरण शिष्ट तीन चरणोंमें दिया गया है। 

परलोकगामी जीवात्मासे कहा जा रहा है कि तुम “धर्मणा? - 
अपने अर्जित पुष्पके प्रभावमे ध्यौ'- -स्वर्गकों 'यच्छ”-- 
प्रास करो । फिर ख्वर्मप्रापक्र पृण्यके शक्षीण होनेपर 
अनुतापाग्निमे विलीन सोमद्वारा “अर! वा यच्छ?--...अन्तरिक्ष- 
को प्राम होओ। तालर्य--अन्तरिक्षस्थित मेत्रके जलमें 
प्रवेश करो। तलश्चात्‌ | वृष्टिक द्वारा प्वुथिवी गच्छ?--स्वर्गसे 
प्रत्यावर्तित हो ध्रथिवीकों प्राप्त करो। फिर प्रथिवीर्म प्रादुरभूत्त 
ब्रीहियबादि ओपधियोंमे स्थित ( संख्ठिए 2) हीओ । 
“आरीरै:--झरीर-घारणके निमित्त | यह तृतीया फल उद्देश्य 
लक्षणदेतु आर्थमें है। यथा “्अध्ययनेन व्मति! --अध्ययनके 
उद्देश्यते रह रहा है । अर्थात्‌ उसके निवरासका फल उद्देश्य 
ओर लक्ष्य अध्ययन ही है ।? मझेजी दीकितने निद्धान्त- 
कोमुदीमें 'फलमपीह देतुः! इस उक्तिस दण्डादि कारण- 
की तरह क्रियाके फलकों भी हेतु मानकर हेतु तृतीयाका 
समर्थन किया है । निष्कर्ष--ओपधियमें जीवात्माकी स्थिति या 
संइ्लेपका लक्ष्य भावी पृरुपशरीर-घारण ही है | 
ओपधि नाम ब्रीहियवादि अन्नका है | वही अन्न पुरुष 
( पिता ) के द्वारा भुक्त हो रसादि परम्परासे गप्तम धावु--- 
शुक्र बनेशा । वह घुक्र स्त्रीम निपिक्त हो पर्भ! बनकर कुछ 
महीनोमें पुरुषाकृतिमं परिणत हो, मातृयानिसे निर्मत 
इोनेपर शिश्ञ। याक्। कुमार आदि इब्दोंसे न्यबद्बुत 
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होगा । अतः प्रमाणित हुआ कि ओषधिमें स्वर्गसे 
प्रत्यावर्तित जीवात्माझे अवस्थानका उद्देश्य शरीर-घारण 
ही है | इस मन्जके द्वारा अति संक्षिप्त शब्दोंमें पश्चाग्नि- 
विद्याके समस्त रिद्धान्तोंकी गागरमें सागरकी तरह भर 
दिया गया है। 

प्रमन्नताकी बात है; जिस पश्चाग्निविद्याका गूढ़ 
वर्णन संहितामें किया; उसीका कुछ विस्तारके साथ मुण्डकर्मे 
दिगृद्शन हुआ। छान्‍्दोग्योपनिपद्के पश्ममाध्यायके ३ से १० 
तक आठ खण्डंमिं एवं बृहदारण्यकीपनिषद्‌ प्रछ्ठाध्यायके द्वितीय 
ब्राह्मणमें अति विस्तारके साथ इसका निरूपण किया गया हैं। 


विस्तारमयसे लेखनीको विराम ही देना पड़ेगा । फिर 
भी कतिपय शब्दोंमें पश्चाग्निविद्याके पाँच प्रश्न और 
उनके उत्तर्रोका दिग्द्शन अनिवाय है | 


प्रक्ष-प्रथिवीकांक+  मरणोत्तर प्राणी ऊपरके क्रिस 
लोकमें जाता है ! 

उत्तस-शानी) उपाभक, कर्मठ) कुफर्मी--चार श्रेणियोंमें 
प्राणिवर्ण विभक्त हैँ |शानीकों कद्दा जाना ही नहीं। 
यह पहले कहा जा चुका ईं । वह यद्दों जीवभावका अन्त होनेसे 
आपने ब्रक्मस्थरूपमें ग्यित हे जाता है। उप्रासक दो तरदके 
हैं - बसे पश्माग्निउपासक एवं अक्लोपासक। दोनों ही 
ब्रह्म छोकमें अवस्य जायेगे। अन्तर केबछ इतना है कि पश्माग्नि- 
उपासक जिस कल्ममें बह्चालोकके प्राम हुआ है उस कल्यमें 
डसको पुनराहलि ने होगा क्योंकि श्रुति ( छात्दोग्य० ४। 
१० | ६ )में छिसता है कि *एलेन प्रतिपद्ममाना इस सानत्र 
माबत नावतन्‍्ते नावतन्ते !! इस विशेषणभ उसी क्रब्पमें, 
जिस कल्ममें ये अहलेक गग्ने है। पुनरात्तिका निषेध 
हुआ है । कल्पान्तस्से पुनः प्रतीकोपरासककी पुनराशत्ति 
अनिवाय है। ७क्षेप्रसककते पूनशवत्ति न होकर क्रममुक्ति 
ही होगी । 

कहप के अन्तर्स जब #हालोकके अधभ्यन हिर्यगर्भ 
युक्त होंगे तो उनके साथ उनके उदेशसे सब-के-सब 
ब्रह्म्/कया्सी उपातक सुक्त है। जायगी | कारण) उसे समय 
हिरप्यग भंक्रे उत्देशसे बहा निवासी आदसाक्षात्कार 
प्राप्त कर लेते ४ । इस विपयका निरूपण वेदान्तदशन 
पकायोत्यये नदध्यक्षण सहाल: परममिधानात्‌ | पस्ततेश ॥? 
(४।३॥। १०-११ ) में देखना चाहिये । 

कर्मठ देवलोक या पितलोककी गतिकों आप होते हैं। 
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भेद केबछ इतना है कि पिंतृलोकसे ग्राह्म चन्द्रलोक 
एथिवी तथा घुलोकके मध्यवर्तों अन्तरिक्षम है | देवलोक प्राह्म 
ख्र्ग, चन्द्रलोक युलोक अथवा युल्ठेकसे उपरिस्थित 
परमेश्नि-मण्डर है । यैदिक प्रक्रियामें पाँचों मण्डल हैं । स्वयं- 
भूमण्डल, परमेप्ठटिमण्डल, सूर्यमण्डल, प्रथित्रीमण्डल तथा 
श्यिवीके ऊपर अम्तरिक्षके एक देशमें स्थित लघु-चन्द्रमण्डल | 
आकाशाशन्द्रससम्‌ ।! इस भुतिवचनन ( छान्दोग्य० 
५ | १० | ४ ) में इसी लघु-चन्द्रमण्डलक्रा उल्लेख 
है। 'संवत्सरादादित्यसादित्याशन्दमसभ! इस अ्रतिवाक्‍्य 
( छान्‍्दोग्य० ५। १०। २ ) में आदित्यमण्डलके उपरिबर्ती 
परमेष्ठिमण्डछकी ओर संकेत है; क्योंफि परमेप्रिमण्डलात्मक 
चन्द्रमण्डलफका ही आदित्यमण्डलके ऊपर होना न्यायसंगत 
है। इन पाँचों मण्डलेमि भूरादि समलोकोंका सामवेश हो जाता 
है और एक-एक लोककी दो-दो बार गणना करनेसे तीन 
त्रिलोकियोंका स्वरूप निष्पत्न होता है। जैसे भू शोक प्रथिवरी। 
जिसपर मनुष्य-समाज रह रहा है; बुलोक) जिसमें सूबे 
देदीप्यमान है; जिसे सूर्यमण्डल कहां जायगा | इन प्रथिवी 
युलोकके मध्यवर्तों अवकाशात्मक आक्राश अन्तरिक्ष ४ । 
इन तीनोंकी एक विलोकी बनी | दो मण्डलोकी दृष्टित 
इस त्रिलोकीका बेदिक नाम ५रोदसी! है | युलाक ओर 
धजनः या जनलोक इन दोनेंके मच्यवर्तो पड: नामक 
आफ़ाशको मिला लेनेमे स्व: महः) जनः-इन तानोंकी द्विनोय 
विलेकी बनी | बुठोकका अपर नाम स्वः या सुर्यमण्डल 
है | जनलाकका नामान्तर ही धयरमेप्ठिमण्डटः है |& जन: 
और सत्य और उनके मध्यवर्ती तपोंडोकको मिला छे।मे इ 
तीनोंकी तीसरी प्रिलोकी बनेगी । परमेष्ठिमण्डछ, स्वयम्भू 
मण्डल--इन दा मण्डलोंकी हफ्मि इस बिद्ञेकीका 
द्विकचनान्त वेदिक नाम “खंयती! है | 

इन सातों छोकोंका अनुस्मरण वेदासुगाभी द्विज 
प्रतिदिन संध्योपालनक्रे समय करने ही हैँ । अनन्त आकाझर्म 
अमन्त ब्रह्माण्ड है। उनका आभासमांत्र हमारे साहित्यमे 
कट्ठांक्हीं अवश्य है। विस्तृत विच्रण इन तिल्तेकियोंकरी 
तमष्टि हमारे इस अजद्याण्डका ही यउनसत्र पाया जाता है | 

अस्तु, पितृरंकात्मक चद्दरलेकके स्पष्टीकरणके लिये 
प्रसड्ल्‍डबद्य मण्डल्ादिका उल्ल्ख किया गया | आकाशके 





# इस त्रिकोकीका वबेदमें उल्लेख “ऋन्‍्ढसी! इस द्विब वनात्त 


प्रयोग इज है । 


# बेवमें रतात्माकी अह्विध दवा # 
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शीत कटिबन्ध, उष्ण कटिबंन्ध, मध्य कटिबन्ध एवं नागवीथिः 
अजवीश्यादि नो वीथियोंका झाख््रवर्णित विवरण आवश्यक 
होनेपर भी खानसंकोचके कारण नहों किया जा सका । 
उनके लिये पाठक पुराणशास्रकी शरण के । कर्मठोंको 
कर्फलभोगके अनन्तर प्रथिवीपर अवश्य छौटना ही होगा) 
जिसका विवरण द्वितीय प्रशनके उत्तरमें दिया जायगा | 

प्रझन २--स्त्रम या परितृकोकमें गये हुए प्राणियोंके 
प्रद्यावतनका प्रकार क्‍या होगा ! 

उत्तर--यें स्वर्ग वा पितृलोकके प्रापक कर्मसमूहके 
भोगके अनस्तर चहाँसे वक्ष्यमाण मार्गसे प्रत्यावतन करते 
हैं। पहले व आकाशको प्राप्त होंगे; पश्चात्‌ वायुको) फिर 
बायु सहश होकर धूम-सहश होगे | अनन्तर अन्न) तदनु 
मेघ्र बनकर बृष्टिद्धारा प्ृथिवीएर पहुँचेंगे । वे साक्षात्‌ 
धूमादि स्वरूप ने बनकर उनके समान खभावके 
होते हैं । प्रथिवीपर पहुँचकर जातिस्थावर ब्रीहि-यवादि 
पॉधोके साथ संश्लिष्ट होते हैं । खयं स्थावर 
योनिकों प्राप्त नहीं होते | इसको समझनेके लिये 
वेदान्तरशन--- 

साभाब्यपत्तिसुपपत्त: ।” “नातिचिरेण विशेषात्‌ ।? 

धअन्याधिष्ठितेपु पूर्ववद्भिकापास्‌ ।! 

(६ है । १। २२, २३१) २४ ) 

-सूत्र तथा शांकरभाष्य द्रष्टव्य है । 

प्रश्न ३--देवयान पितृयान) इन दोनों मार्गोका विभाग 
अथवा अन्तर क्या है ? तातपये) ये दोनों मार्ग कहांसे 
प्रथक्‌ होते हैं तथा इन दोनोके विश्राम) पड़ाव) स्टेशन 
समान हैं या न्यूनाघिक ! 

उत्तर --पितृयानमार्ग ( धूमयान ) के क्रमशः सात 
पर हैँ-धूमः रात्रि; कृष्णपक्ष, दक्षिणायनक्रे ष्ण्मासः ये 
प्रथम चार पर्व हैं । शञातव्य है कि घूमादि शब्दोंका सिद्धार्थ 
यहाँ विबरक्षित नहीं; अपिठु तदभिमानी “आतिवाहिक देवता? 
अमिप्रेतह । देखिये--वेदान्तरशन ४ । ३ ।४ “आतिवाहिफा- 
सलिड्वत्‌ ।! 

इस मार्गसे जानेबाले कमठ प्राणी संवत्सरामिमानी 
आतिवाहिक देवताको मिल नहीं पाते | बस, यहाँसे इस 
पितृयानमार्गका देवयानसारसे विभाग हो जाता है। पद्चम 
पर्व पितृलोफ, षष्ठ आकाश), सप्तम चन्द्रलोक है | 


( देखिये छान्दोग्योपनिषदु- -५ | १० | ३५ ४ ) 


डर 


>> ऑजिडिफ जल 


देवयानमार्गके १४ पर्व हैं-( १) अर्चि। अग्नि ज्वाला) 
(२ ) दिवस, (३ ) शुक्लपक्ष, ( ४ ) उत्तरायणके धण्मास; 
(५ ) संबत्सर, (६ ) देवलोक, (७) वायु; ( ८) 
आदित्य, (९ ) चन्द्र ( जनः ) परमेष्ठिमण्डछ, (१० ) 
विद्युत्‌ ( तप: 9 ( ११ ) वरुण, ( १२ ) इन्द्र; ( १३ ) 
प्रजापति; ( १४ ) ब्रह्मलोक ( सत्यलोक ) । 


विद्युत-लोकमें उपासकके पहुँचते ही उसके स्वागतके 
लिये ब्रह्मलोकसे अमानव ( दिव्य पुरुष ) भेज दिया जाता 
है। वह उसे साथ छे वरुणछाकादिद्वारा ब्रह्मलोकर्मे पहुँचा 
देता हैं। छान्दोग्य ५ | १० । १५ रे में यद्यवि देवछाक) 
बायुत्टेक, वरुण; इन्द्र, प्रजापति--इन पॉचों पर्योका उल्लेख 
नहीं, तथापि कोषीतकी आदि अन्य श्रुतिबचनोंके आधार- 
पर वे मार्सक्ी पर्वपूर्तिक छिये अबइय उपादेय है । इसका 
विवरण वेदान्तदशन ४ | ३े | १9 २ ३ खूजों तथा उनके 
भाष्यमें द्रष्टव्य है । 


प्रइन ४--क्या आजतक अनन्त प्रुण्यात्माओंके खममें 
चले जानेसे वह स्वग परिपूर न हो गया द्वोगा, अर्थात्‌ आज- 
कल जिन देशॉमें अधिक जनसंख्या हो जाय वहाँ नये 
विदेशियोंके आनेपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है | सम्मव है 
खर्गलोकमें अधिक प्राणिवर्गकी उपसितिकरे कारण नये 
परलोकयात्रियोंके लिये प्रतिबन्ध तो नहीं छगा दिया यया ! 


उत्तर--प्रथमतः पुण्यात्माओकी स्वल्प संख्या होती हैं 
और गये हुओका प्रत्यावर्तन भी पहले कहा जा चुका 
है । कुकर्मीको वहाँ जानेका आदेश ही नहीं | कारण, कुकर्मी 
वहाँ जाते ही नहीं। उनके लिये जन्म मरण परम्परारूप 
तृताय स्थान निर्धारित है। निष्कर्ष---कुकर्मी छोग छ्ुद्र कीट- 
पतड्न्‍नयोनिमेँं चले जाते हैं | वे बारबार जन्मते तथा मरते 
हैं। इसलिये वे प्रथियीपर ही जन्म मरणके चक्रमें फंसे रहते 
हैं । अतणव अनन्त कुकर्मियोके प्रथिवीमण्डलमें ही तिर्यक 
योनियोमें प्रविष्ट होनंके कारण खर्गलाकके प रिपूर्ण होनेकी 
सम्भावना ही नहीं | कतिपय स्वगंगे गये हुए. पुष्यात्माओं- 
को भी कुछ सीमित समयतक निवासका आदेश है | मोगसे 
कर्मक्षय होनेपर उन्हें भी वहाँसे निर्बासित किया जाता है | 
भला; ऐसी स्थितिमें स्वरगंका भरना तो दूर रहा) बहाँके 
रिक्त स्थानोंकी पूर्ति होना भी कठिन है; क्योकि जनसमाजफा 
अधिक झ्ुकाव पापकी ओर है। पुण्यकी ओर अक्लुलिगिप्य 
बिरले व्यक्तियोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है| इसके अतिरिक्त 


डेए 
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अति कुकर्मो; जिन्हें रास्वादि नरकोंमे जाकर यातना भुगतनी 
होगी, उनकी तुछना अपराधी केदियोंसे करनी होगी। 
न्यायालयर्म दाण्डत होकर केदी कारा ( जेल ) में भेज दिये 
जाते हैं । वहाँ काराबासकी कठोर यातनाएँ. उन्हें मोगनी 
पड़ती है । 

दक्षिणायन नामक चोथे पर्वतक वे जा सकते हैं; उसके 
पश्चात्‌ दक्षिणगदिशाम॑ वर्तमान यमालयमें उन्हें जाना 
पढ़ेगा | यहाँ मृत पुरुषोंके अपराधके दण्डका निर्णय 
वैबस्बत यमदेव करते है। इस कायके लिये वे प्रभुकी 
ओरसे नियुक्त है । इसीलिये उन्हें पितृलोक नामक यमालय- 
में पहुँचे हुए. प्राणिवगंका शासक ह।नेके कारण अभिधान- 
कोशम “पतृपति? या “्यर्मराज? कहा हैं | इस विषयका 
स्पशीकरण निम्न निर्दिष्ट मन्ज्रोोफे अबलोकनसे होगा--- 


ये समाना: समनसः पितरो यमराज्ये । 
हेषां कीकः सवा नमों यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ 0॥ 
( शु० य० मा० सं० १९६४५ ) 
इस मन्जमे पितृवर्गकी यमराज्यमें सत्ताका उल्लेख है। 
भाष्यकार महीधर--- 


'यमस्य राज्य यस्मिन्‌ तश्न यमलोके ये पितरों बतन्ते 
घमंराज:. पिठृपतिरित्यभिघानात्‌ ।! 


इस अक्तिद्वारा यमाल्य ( यमछोक ) और वहाँ 
नियुक्त दण्ड्रपाणि धमंराजके अस्तित्वका स्पष्ट प्रतिपादन 
कर रहे हैं | केवल दण्डपाणि यमकी नियुक्ति नहों; उसकी 
सहायताके लिये पाशपाणि वरुण भी नियुक्त हुए. हैं-- 


प्रद्दि प्रेह पशथिलि: पूच्यमिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्‍्ता यम पर्यासि वरुणं च देवम्‌॥ 
( कऋ० १०। ६४। ७) अथर्त (कुछ पाठान्तरस) १८। ६१५४ ) 


पुत्र अपने मत पितासे कह रहा दे कि प्मेरे पूज्य पिता- 
जी | पूर्वकालमें होनेवाले अनादिकाल-प्रवृत्त मार्गोसे आप 
वहाँ अति शीघ्र जाये | द्विरुक्तिसे आदरातिशय अथवा 
अतिशीघ्रताकी सूचना दे। यहाँ हमारे पूर्वपुरुष पितामहादि 
पहले पहुँच चुके हैं तथा वहाँ पहुँचकर स्वधया--अमृतसे 
तृप्त यम ओर वदुणदेव दोनों राजाओंके दशंन करें (! इससे 
स्पष्ट शात हो जाता हैं कि यमाल्यमें मृतात्माओंके भाग्य 
निर्णय करनेके लिये दा अधिकारी नियुक्त ई---यम और 
वरुण । उनमेंस वरुणका उत्कर्ष बतलानेके लिये ध्देवः 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्माप्त # 





शब्द प्रयुक्त हुआ है | कारण ऋग्वेदमें केवल वरुणदेवके 
लिये ध्सम्राट्‌? दाब्दकां प्रयोग हुआ है | अतए्व यमके 
द्वाथमें दण्ड और वरुणके ह्वाथमें पाश शासकका चिह है-- 


सं गच्छस्व पितृथ्िः स॑ यमेनेष्टापूर्तेन परमे ब्योमन्‌ । 
द्त्वायावच्य॑ पुनरस्तमेद्दि सं गच्छस्त तनन्‍्या सुदयो: । 
(वै० आ० ६।४। २;ऋम्वेद १०। १४। ८; अरथव १८।३१।५८) 


पुत्र अपने रत पितासे पुनः प्रार्थना करता है-- 


'हे मृतात्मन्‌ पिताजी | अवद्यम-पापको हिल्वायः-द्वित्वा) 
परित्याग करके अनुष्ठान किये हुए इश्पूर्त श्रोतस्मा्त दान- 
रूप कर्मके प्रभावसे आप यमसे मिलें | तदनन्तर उनसे 
शासित पितरोंसे समांगम करें | जो यम और पितृगणः 
परमे व्योमन्‌-उत्कृष्ट स्यान-उत्तम पितृलोक-स्वर्ममें रह रहे हैं । 
“अस्तं-भोगसे कर्मक्षमक्के होनेपर फिर प्रथिवीपर एटि--- 
आगमन करें । अथवा कर्ममोगानन्तर) अस्तं-सब प्राणियोंके 
ग्रह--निवासस्थान प्रथिवीकों प्राप्त हं। इतना ही क्यों! 
पृथिबीपर आकर सुवर्चा:-सुवर्चसा । तृतीयार्थ प्रथमा शो भन 
दीपियुक्ततन्बा-सुन्दर कान्तिवाले शरीरसे संगत हों) अर्थात्‌ 
पितृछोकसे प्थिवीमें छौटकर सुन्दर शरीरकी धारण करें |? 


क्रव सूज पुनररने पिठृभ्यो यस्त भाुतइ्चरति स्वधासिः । 
आयुर्वेसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्‍वा जातवेदः ॥ 
( ऋग्वेद १०१ १६ ।५; अथर्व १८।२। १०) पऐ० भा ० ६। ४ | २) 


( व्याख्या ) हे अग्ने | यः-जो मृत पुरुष) ते-वुझे 
आहुतः:-चितामें वेदसन्त्रसे समर्पण किया गया है एवं 
धस्वधाकार! उच्चारणपूर्वक समर्पित उदकादिके सह्वित “चरति'- 
इधर उधर चक्कर काट रहा है, उसे “पितृभ्यः-पितरोंकी 
प्राप्तिक नि्मित्त अर्थात्‌ पितृलांककी प्राप्तिकं लिये; पुनः अब 
“सुजः--फिर प्रेरित कर | पितृलोकर्मे क्ममोगके अनन्तर वह 
पुरुष दे जातवेद ! आपकी क्ृपाद्वारा शरीरसे, “संगच्छताम्‌!-- 
संगत हो , अर्थात्‌ पितृलोफसे प्रत्याज्ृत्त हो गरीर धारण करे | 
यही क्यों, आपकी कृपासे “आयुर्वलानः-जीवनकों धारण 
करनेवाल। दीर्ायु: शेष--सतान अपत्य (शेष इत्यपत्यनाम 
निघन्दु २-२) उपवेतु--उपगच्छनु-उस पुरुषको प्रात हो । 


ताययं---श्रथिव्रीपर शरीर धारण करके पिठृलोकसे छोटा 
हुआ पुण्यात्मा पुरुष दीर्घजीवी पुत्रर्ुत्मको प्राप्त हो । अथवा 
शेष सुक्तकरम उस पितृछोकसे प्रत्यावृत्त पुरुषकों उपवेनु- 
उपगमयतु-हश्रिबीपर शरीर घारण कराये और वह आयु- 
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बंसान-आयुयुक्त दीर्षजीबी हो; प्थिव्यां तिपतु इति अध्याहारः- से ६० तक ४ सूक्तेसि सम्बद्ध दै। उन संक्तोफी ऋमशः 
प्रथिवीमें रहे । ऋंचाएँ ६) १२५ १० तथा १३ं--संकलिति ४० हैं। उस 


इन मन्‍्तोंसे सृतात्माके छोफान्तरमें पहुँचने ओर प्रत्पा- 
वृत्त होकर प्रथिवीमें शरीर धारण करनेका स्पष्ट वर्णन है। 
प्रसक्षताकी बात है कि जब हमने वैदिक संहिताओंमे 
परलेकसम्पन्धी सोज आरम्भ फी। तब एक-दो नहीं) असंख्य 
मन्त्र अह-अहमिकासे उपस्थित हुए। तब इमें निःसीम 
आश्रय हुआ । भगवान्‌ वेद विश्वफल्याणके छिये जिन 
पदाथोंका प्रस्यक्ष अथवा अनुमानसे ड्ान सम्भव नहीं; उनकी 
अवगति करानेमें सर्बथा सचेष्ठ हैं | इसी अभिप्रायकी अभि- 
युक्तोक्ति है-- 

प्रत्यक्षेणानुमानेन. अस्तूपायो न बुद्धयते । 

एयं विदन्ति वेदेन तस्मादू्‌ पेदस्थ बेदुता 

ध्पत्यक्ष वा अनुमानसे जिस अलौकिक साधनका श्ञान 
अशक्य है उसे वेदके द्वारा ही मनुष्य जानते हैं । यही 
बेदका वेदत्व है ।! 

वेदबणित यमाल्य तथा उसके खामी यमराज एवं 
उसके द्वारा पापकी जांच कर नरकगतिके निर्णयका उस्छेख 
वेदान्तदशनमें ३ | १ । १३) १४ तथा १५ सूत्र तथा उनके 
भाष्यमें द्रष्टन्य है । 

“संगमने स्वचुभूसेतरेषामारोदावरोही तजतिद्शनात्‌ ।? 

'स्मरस्ति शव । “अ्रपि लू सप्त | 'पूधा स्वेतः (! 

( ऋग्वेद १० । १७। ३; अषवं० १८ । २। ५४) पै० झा० 
६।१। १) निकक ७ | ९ ) 

नयौमें पिता अमिता 0 

( ऋग्वेद १ (१६४ । ३११३ भयबें० ९ । १० ।१२; निस्क० 
४।२१ ) 

पुंसि वे रेतों भवति सस्ख्तियासनुषिच्यते । 

तो पुत्रस्सम वेदुव॑. तस्प्रजापतिरतवीव्‌ ॥ 

( कबब ० ६। ११ २ ) 

इत्यादि वेद -मन्ज पद्माग्निविद्याके मौलिक तत्व तथा 
परछोकसम्बन्धी तर्थ्योकी जानकारीके लिये विशिष्ट महत्व 
रखते हैं । पिश्तारमयसे उनकी व्याख्या नहीं की गयी । 


म्रुबस्थु-उपाल्यान: ऋग्वेदीय १० वें मण्डछके सूक्त ९७ 
प० पु० प.ुलन 


उपाल्यानके परिशीझनसे परछोकसम्बन्धी मनोरज्ञक तथ्य 


' अवगत होते हैं | नीतिमस्लरी, सामवेदीय शाटयायण 


ब्राह्मण) बृद्ददुदेवता, फात्यायन ऋग्वेदीय खबानुक्रमणी तथा 
सायण भाष्य उसके आधार हैं । 


हमारे प्राचीन महर्षियोंको एक अपूर्व विद्या अवगत 
थी, जिसके द्वारा वे मृत ब्यक्तिके जीवात्माको जिस शरीरसे 
वह उल्कान्त हुआ है; उसीमें फिरसे आह्ाान कर सफते ये। 


अस्थाति राजा मानवी असुरोंके मायाजाल्में फैंस गये 
ओऔर अपने कुल्युरू पुरोहितोंकों छोड़कर फीराताकुछी नामक 
मायावी असुरोंको उन्होंने अपना पुरोहित बनाया । इससे 
कुद्ध होफर उसके सुबन्धु, बन्धु। भ्रुतबन्धु तथा विप्रबन्धु-- 
इन चार पुरोहितोंने अभिचार-प्रयोगसे राजाका अनिष्ठ करना 
चाहा । राजाके द्वारा उसकी सूचना नवनियुक्त असुर 
पुरोहितोंको दी गयी | उन्होंने अपनी माया तथा योगशक्तिते 
प्राचीन पुरोहितोंके अभिचार-प्रयोगको निष्फल बना दिया 
तथा राजाका बाल बाॉका नहीं हो सका | प्राचीन पुरोहितकि 
सम्रक्ष एक नया संफट उपखित दुआ | असुर पुसेह्ित?ंनि 
शुत--असावधान उनके युबन्धु श्राताके प्राणोंकों हरण कर 
किया | वे खद्दश उक्त सूक्तोंके प्रमावसे सुबन्धुके निर्मत 
प्राणोंको वापस बुलानेमें सफल हुए और मत सुबन्धु चेतनामें 
आये ओर जीवित हो गये । तब उनके बन्धु आदि श्राताओं- 
ने सुबन्धुके ूूब्धसंश शरीरफी हाथसे सस्नेह स्पश करते 
हुए मन्त्र पढ़ा-- 
क्रय॑ में हस्ो भगवानय से भगवत्तरः । 
भय से. विश्वशेषज्ञो3ईय॑ शिवाशिमर्शनः ॥ 
( ऋग्वेद १० । ६० । १२ ) 


धरा हाथ क्‍या ही सोमाग्यशाली है | यद अत्यन्त 
सौमाग्यशाली है; यहद्ट सबके लिये भेषज्ञ हैं | इसके स्पशसे 
कल्याण द्ोता है ।! 


अथवेबेदमं मी जत्र मनुष्यकी आयु क्षय हो रही हो; 
भरणोन्मुल्व दशार्में उसका कण्ठ कफावरोधके कारण भयंकर 
शब्द कर रहा हो एवं मनुष्य ऊर्व श्वास ले रहा हो या 
उसके आण शरीरसे विदा हो गये हों, उसे दीधेजीवी बननेके 
ढिये मत्त्र है-- 


शै४ 


ञः पुनर्जेस्म पावा न'कमी+ जो पुरुष हो गया भगषत्मांत # 
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यदि क्षितायुयंदि वा परेलो 

यदि झ्त्योरस्तिकं नीत पएूव। 
निष्द॑तेरपस्था- 

बस्पाई मेन 


तमाहरामि 
शतशारदाय हऐ 
( क्रप्बं० ३। १११२ ) 


“यदि आयु क्षीण हो चुकी हो; अथवा प्रेत मर गया है 
या झुत्युके समीप ही पहुँचा गया है; इस “अस्पाश! निर्जीब 


पुरुषको मृत्युके मुखले में “आइरामिः--वापस छा रहा हूँ; 
लिससे यह; “शतशारदाय!--सौ वर्षदक जीबित रहे ॥९ 

औीकृष्ण प्रभुने मृत गुरुषपुञल मत अपने श्राता 
देवकीके छः पुत्रों तथा मृत ब्राह्मण-पुत्नॉंफी वापस खाकर 
इमारी मृतसंजीषिनी वेदविद्याके अद्भुत चमत्कारका ही 
प्रदर्शन किया है। ओऔमद्भागकतमें इन वृत्तान्तोका बिस्‍्वृत 
चर्णन द्रष्टव्य है । 


कैलनन--ा+-/०:३३७७- पके दकृल--+-------- 


पुनर्जन्मके सिद्धान्त 


( छेखक---पूज्यपाद ओ१००८ ओस्वामीजी महाराज ओपीताम्बरापीठ ) 


प्राचीन समयसे द्वी पुन्जन्मके सिद्धान्तमें मतभेद 
चला आ रहा है। कुछ छोग यह मानते हैं फि शरीरके 
मरनेपर आत्मा भी मर जाता है और कुछ छोमोंका 
मत है कि मृत्यु शरीरकी ही दोत्ती हे आत्मा अमर है; 
नित्य सच्चिदानन्दस्वरूप है | इसीका निर्णय करानेके लिये 
नचिकेताने यमसे कहा थ। जिसे--- 
अस्ीति. एके. नायमस्तोति चैक ।! 
( कंढ० १। १।२० ) 
--इस कठ-अुतिद्वारा व्यक्त किया गया है । मृत्युतत्वके 
अधिष्ठाता यमने नचिकेताके प्रश्नकी कठिनताकी जानकर,अनेक 
प्रलोभनोंद्वारा उसे इस प्रश्नसे इटाकर किसी अन्य बरदानके 
लिये कहा; क्‍योंकि यह प्रश्न बहुत ही दुरूद् है एवं 
सर्वताघारण इसे नहीं समझ सकते | यह विषय 
कठो पनिषद्के प्रथसाध्यायकी प्रथम वल्लीसें बताया यया 
है। इस विषयको, अक्षविद्या आस इंनेपर योगविधिके द्वारा 
ही जाना जा सकताहै। इसको अनेक उदाइरणोद्वारा बताया 
गया है ) इसलिये अन्तमें कह्दा हैं--- 
विदामेतां. योगविधि व हृत्स्नम । 
(कंठ० २६ । १८ ) 
योगदशनमें इस विषयके सूअपर कहा गया है--- 
संस्कारसाक्षातु करणाद्‌.. पूर्वजातिश्ञानम्‌ । 
(१। १८ ) 
'संस्कारोंके साक्षात्कार होनेपर ही पूर्वज्ातिका शान 
होता है|! जो लोग इस पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर केंबल 
घुद्धकोंके पठनमात्रसे या धुनी-युनायी बातोंद्वारा अपनी राय 


दिया करते हैं, उनका कथन वास्तव अआन्तिसे रहित 
नहीं हो सकता । बहुतसे छोग तकंद्वारा इसे जानना 
चाहते हैं | तक तत्वनिर्णयका एक साधन अवश्य है; तथापि 
सारे विषरयोका निर्णय तफसे ही नहीं ही सकता। इच् 
पुनजन्मके विपयमें तककी अनुपयोगिता बतायी गयी 
है-..'नैषा तर्केण सतिरापनेया? (कठ० २ | ९) कहा गया 
है | पुनर्ज नमी प्रत्यक्ष घटनाएँ भी घग्ती रहती हैं, जिन्हें 
प्रत्यक्षरूपमें देग्वा जा सकता हैं। विद्वानोंने त्कसे भी इसे 
सिद्ध किया है । एक बार प्लेटोने सुकरातसे पूछा कि “आप 
सभी विद्यार्थियोंकी एक-सा ही पाठ पढाते ह+ तथापि कोई 
विद्यार्थी एक बारमें, कोई दो बारमें, फोई तीन-तीन बारमें 
पाठकों जान पाज़े हैं ओर कोई दस आरमे भी नहीं समझ 
पाते; इसका क्‍या कारण है!” सुकरातने इसका उच्चर 
दिया कि 'झिन लोगोंने पहलेसे ही अभ्यास फिया है। 
उन्हें जल्दी ही समझमें आ ज्ञाता है और जिन्होंने कम 
किया है उन्हें देर लगती हैं तथा जिन्होंने समझना आरमभ्म 
ही किया है; उन्हें और भी अधिक देर लगती है |? यह 
कथन पूर्वेजन्ससे ही सम्बन्धित है । बिना पुनर्जन्म माने 
इस मेदका युक्तिसंगत उत्तर नहीं हो सकता। 
इस्लाम-ईसाई घर्मोम पुनजंग्म न माननेका कारण 
योग एवं आत्मविद्याका अभाव ही है; तथापि पुनजन्मकी 
घटनाएँ तो उनके सामने भी आती हैं । भारतवर्षमें 
जैन; बौंद्ध, अवैदिक म्तोंमें भी पुनर्जन्म स्वीकार किया 
गया है | केवल चार्वोकनें अर्थ-काम)-इष्टिकी मुख्यतासे 
घर्म एवं मोक्षको नहीं स्वीकार किया है। चार्वाक-दशनमें 
पुनज्जन्मके सिद्धान्तका विरोध फ्िया गया है। विदेशामिं 


# पुणंजेन्मके सिसान्त # 
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भी माक्सके सिद्धान्तके अनुसार पुनर्जन्मके सिद्धान्तको 
व्यर्थ और झूठा बताया गया है । बहुतसे पाश्चात्त्य विद्वाननि 
भी आयंजातिके मान्य बेंदिक ग्रन्थोंम भी ऐसा सिद्ध 
करनेका प्रयत्न क्रिया है कि “पुनजन्मकां यह सिद्धान्त 
प्राद्चीन समयका नहीं है। क्योंकि वैदिफ संहिताअन्थोमें 
इसे नहीं माना गया है | इस सिद्धान्तकों बादमें साम्राध्यवादी 





क्षत्रियोने खीकार फरके साप्ताज्यवाद एवं कैंपिटेलिस्टवादके 


आशयरूपसे प्रवृत्त किया है। क्योंकि छान्‍्दोग्योपनिषद्‌- 
के अश्वपति-जैविलि-संवादम एवं श्रीमगवद्गीता ( २। २२) 
में भी उसीका अनुसरण किया ग्रया है। ध्यासांसि 
जीर्णानि यथा विहाय!' आदि इलछोक भ्रीकृष्ण एवं अज्लुनके 
संवादम बताये गये हैं। यह भी क्षत्रियोँका सिद्धान्त हैः 
जो कि श्षभ्रियोंद्वारा ही समर्थित है |? 

परंतु यह आश्षिप सर्वथा निराधार है कि पुनजन्मका 
सिद्धान्त साम्राच्यवादियों एवं केपिटेलिस्टोंका है। वेदिक 
सद्षिता-मन्थेमें यह सिद्धान्त नहीं है--यह कथन भी 
प्रमाणरहित है। अथर्ववेदके अठारहवें काण्डमें अनेक 
मन्त्र पुनर्जन्यके समर्थक आये हैं, ज्ञिनका पाठ ऋग्वेद 
एवं यजुवेंदर्म भी आया है | यहाँपर एक मन्त्र उदाहरणके 
रूपमें लिग्या जा रहा है; जिससे यह सिद्धान्त स्पष्ट शात 
होगा | ऋग्यैद एवं यजुर्वेदर्म भी इसका पाठ आया है--- 

पुननें: पितरों मनो ददरतु देब्यो जनः। जीव 
बात स्मह्दि । ( ऋ० १० । ५७ | ५; यजुर्वेद ३। ५५ ) 

“मैं पुन+पुन!ः माता-पिताकों प्राप्त फरूँ, दिव्यजन 
होकर जीवके विग्रहको प्राप्त करूं !? गीता (४।९ ) में भी दिव्य 
जीवनकी बात कही गयी है--जन्म कर्म च मे दिव्यम! 
आंदि इल्कोकर्म नारायणके दिव्य पुनजेन्मकी कथाएँ 
अनादिकालले ही प्रमिद्ध हैं | अन्तर केवल इतना है कि जीव 
अविद्या्मे हैं और ईश्वर अविद्यासे मुक्त है। बार-बार जन्म 
दोनोंके होते हैं । 

बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन। 

तान्‍्यहँ वेद सर्वाणि न त्व॑ वेत्थ परंतप ॥ 

( श्रीमद्धगवद्गीता ४ । ५ ) 

है अजुन ! हमारे और तुम्हारे बहुत-से जन्म व्यतीत 
हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, ठुम नहीं ज्ञानतेः 
( क्योंकि मैं विद्यातत्वसे युक्त हूँ और तुम अबिद्या्म हो ) 


यह दांजियोंका ही सिद्धान्त है।यह कथन खर्वथा 
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अयुक्त है। कठोपनिषद्‌! मुण्डक आदि उपनिषक्दोमि 
क्षत्रियों एवं कैपिटेलिस्टॉका कोई सम्बन्ध नहीं है । उनमें 
पुनजन्मके सिद्धान्त स्पष्टरपसे बताये गये हैं । बास्तवमें 
यह. एक पूर्ण सत्य है; जिसका किसी बर्गविशेषसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 


जीवका खरूप और पुनजंन्म 
हा सुपर्णा सयुजा सख्याया समान बुक्ष॑ परि पस्चजाते । 
तयोरनन्‍्यः पिप्प्ू स्वाद्गत्यनश्नक्नन्थो अभि चाकशीति ॥ 
( ऋ० १। १६४ । २०; मुण्डक० ३ । १। १) 
“दो पक्षी एक कृक्षपर बैडे हुए हैं | एक बृक्षके स्वादिष्ट 
फलोंकी खा रहा है; दूसरा केवल साक्षीरूपसे देख रहा 
है।? इस मन्त्रमें ईश्वर एवं जीवका खरूप बताया गया 
है। राग-देषमय अविद्याके साथ अभ्यास द्ोकर, अहं-ममके 
अभिमानसे जीव सांसारिक सुख दुःखोमे बेँघा हुआ है। 
यह व्यवह्वार कबसे हुआ, इसके आरम्मका शान न होनेसे 
इसे अनादि बताया गया है--- 
पलान्तोी न चादिन शव संप्रतिष्ठा |! 


इसे ही भगवदूगीता (१५३ )में स्वीकार किया गया है । 
सत्य; रज; तम--हइन त्रिगुणोंके प्रभावसे जीव डँच-नीच 
कर्मोकी करता है और उसीके अनुसार अनेक योनियर्मि घूम 
रहा है । यही पुनर्जन्मका कारण है। इसीफी यमने कहा है--- 
धुनः पुनर्वक्षमापथते मे ।? ( कठ० १। २। ६ ) 

धार-बार राघद्वेषात्मक फर्मफर्लोमें आसक्त रहनेसे 
जीव जन्म-मरणके चक्रमें पड़े रहकर इमारे वश रहते 
हैं।? जो लोग सात्विक कर्ग करते हैं, उन्हें ऊर्ब॑गति प्राप्त होती 
है, राजस छोग मध्यम गतिवाले हैं तथा तामस लोग जपन्य 
योनियोंकीं प्रात होते हैं। छान्दोग्योपनिषद्मोें पद्चाग्नि- 
विद्यारूपसे यह विषय बताया गया है| यदि पुन्ज॑न्म नहीं 
माना जायगा तो सांसारिक व्यवस्था सम-विषपमरूपसे जी 
चल रही है, उसका कोई ठीक समाधान हो ही नहीं सकता। 
किसी मी मौतिक उपायसे यह असम्भव है | संसारमें जहाँ 
कहीं यह विषय चल रहा है; वहाँ भी खामाविक भेदभाव 
विद्यमान है। क्‍योंकि मेंद ही खष्टिका आधार है। भेदके 
निवृत्त होनेपर सृष्टि नहीं रहेगी । पुनर्जन्म न माननेवा्लोके 
सामने---अकृताभ्यामभ) कृतप्रणाश---ना|मक दोष पूब॑के 
विद्वानोंने रखा है; जिसका अर्थ यह हैं कि यदि पुनर्जन्म 
न माना जायगा तो जो कुछ मनुष्यको इस जीवनमें मिल 
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रहा है वह बिना किये हुए ही है| कोई बुद्धिमान कोई 
मूर्ख; कोई घनी। फोई गरीब; कोई महात्मा) कोई दुष्ट 
भादि भेदोंका समाधान नहीं होगा । वर्तमानमें जो घम्मोत्मा 
शुभ कर्म कर रहे हैं, अधर्मी पापी जो पाप करते हैं; उनका 
फल उन्हें नहीं मिलेगा; क्योंकि मरनेके पश्चात्‌ फिर जन्‍म 
न होनेसे दोनों एकसे ही होंगे। इस अव्यवस्थाको 
सुलझानेका उपाय पुनर्जन्म है | यह अभिप्राय उक्त 
गुक्तिका है | 


आगमके अनुसार जीवका खरूप 

धन जायते प्रियते वा कदाचित्‌ः--इस गीतावाक्य ( २। 
२२) से आत्माकी उत्पत्ति एवं मरणका निषेध किया गया है। 
इसपर यह प्रइन होता है “तो फिर जन्म-मरण किसका है ?? 
इसके लिये यह अड्जीकार किया गया हैं कि जम्म- 
मरण जीथात्माका है । वास्तवमें जीव भी जन्म-मरणसे 
रहित ही है। कमफल भोगनेके लिये शरीरोंक्रा ही जन्म- 
मरण होता है; तथापि शरीरका सम्बन्ध होनेसे आत्मामें गौण 
रूपमें जीवन-मरण स्वीकार किया गया है। इसके आविर्भावका 
सिद्धान्त इस प्रकार बताया गया है। सहख्तारके ऊर्ष्व 
भागमें निर्वाण-दाक्तिका ध्यान योगी करते हैं। शिव-शक्ति- 
सामरस्य भावसे आनन्दविन्दुका आविर्भाव इसी शक्तिसे 
होता है; जिसे इस प्रकार कहा गया है-- 

क्‍्वछदग्नेयंथा देवि स्फुरन्ति विस्फुलिककाः। 

तस्थाइच्युतं पर बिन्दुयंदा भूमों पतत्यपि॥ 

तदेव सहसा देवि संजशायुक्ो भवत्यपि। 

जैसे प्रच्चलित अग्निसे छोटे-छोटे अग्निकण स्फुरित 
होते हैं, इसी प्रकार उस परमानन्दस्वरूपिणीसे जीवकण 
उसन्न हुए, | अविद्या्में प्रतिफलित होनेसे उसके तमोअशसे 
आनन्दांश विरेहित हो गया हैं। उसे ( आनन्द ) प्राप्त 


# पुनज॑स्म पाता न कभी ओो घुरुष हो गया भगवत्मात्त # 
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करनेके लिये यह शीय सबंदा लछालायित रहता है। यथार्थ 
शान होनेपर ही उसे प्रात्त कर सकता है | जवतक अग्रेत- 
शान नहीं प्रात करता तबतक पुनर्जन्मका चक्र चल्ता 
ही रहता है। पमरुण्डकोपनिषद्स भी ऐसा ही झहा 
गया है--- 
तदेतत्सप्यं यथा सुदीक्षात्‌ पायकादू 
विस्फुछिज्ञ: सहलश: प्रभवन्‍्ते सख्पाः। 


तथाक्षराद्‌. विविधाः सौम्य भावाः 
प्रजायन्ते तन्र ैवापियन्ति ॥ 
(मु० २।१। १ ) 


हे प्रिय | वह केवछ परम सत्य ब्रक्मतत््व है। उसीसे 
अनेक भाव प्रकट होकर पुनः उसीमें लय हो जाते हैं, 
जैसे प्रज्यलित अग्निसे अनेक चिनगारियों प्रकढ होकर 
उसीमें समा जाती हैं ।? 

उपसंदार 

संक्षित्त रूपमें पुनजन्मके उपयोगी सिद्धान्तोंका परिचय 
दिया गया है | विस्तृत रूपमें पुराण-प्रन्थोर्मे जो अनेक लोक- 
लोकान्तरोंका वर्णन मिलता है; वह भी पुनजन्मके सिद्धान्तोंकि 
ही आधारपर है। झुभकर्म, उपासना; योगके द्वारा इन्हें 
ब्लीयात्मा अपनी थोग्यताके अनुसार प्राप्त करता है। 
दक्षिणायन एवं उत्तरायण गतिका वर्णन भी इसीसे सम्बन्ध 
रखता है। इन दोनों गतियोंसे भिन्न सगुण ब्रद्मलोफकी 
प्राप्ेकि भी सिद्धान्त हैं, जिन्हें जानकर सशुण ब्रद्मलोक 
प्राप्त करके अपने वास्तविक आनन्दरूपको प्"प्त कर सर्वदाके 
लिये सांसारिक दुःखोंसे जीव छूट जाता !। यही इस 
जीवनका लक्ष्य है। निणकार ब्रकद्षकी प्रा भी। जिमे 
अद्वेत-बोध रूपसे बताया गया हैं | उसके लिये फ़िसी 
लोकलोकान्तरकी अपेक्षा नहीं है । 


---++---व्फैन्बॉकिई>--०+९०- 


कोन स्वधमं-म्रष्ट केसे प्रेत होते हैं ! 


बान्ताइयुल्कामुखः प्रेतो विष्रो धमोत्‌ खकाच्च्युतः । अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूथर' ॥ 
मैंत्राक्षज्योतिष्कः प्रेतो बेइयो भवति पूयभुक्‌। चैलाशकब्ध भवति शूद्रो घमोत्‌ खकाउच्युत 
अपने धर्मसे च्युत ब्राह्मण वान्तभोजी (बमन खानेवाला); ज्वालायुक्त (जलते) इवाल् प्रेत; खधर्म॑च्युत क्षत्रिय अपवित्र 
( विछ्ठादि ) तथा शबको खानेवाछा कव्पूतन नामक प्रेत; खधर्मग्रष्ट वैद्य पीव खानेवाला कत्राक्षज्योतिष्क” नामक प्रेत) और 
स्धम-अ्रष्ट भ्रद्र “वैलाशक' ( जूँ खानेवाला ) नामक ग्रेत होता है ( मनुस्थृति १९। ७१-७२ ) | 
>--+३६०ववकण-२ ६००८ 


# ह्ग्हमथी सृष्टि # 
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इन्द्रमयी सृष्टि 


( छेलक--ओस्वामीजी मीमेसानन्दीबजी महाराज ) 
[ प्रेषक---औणोद्वारनाबनी मुट॒ढू ] 


खुष्टिरसनाके लिये 'एक! को “बहु? होना होगा; बहुरूपी 
स्वॉग बनाने होंगे; देवासुररूपमें प्रकट होना होगा; इन्द्रमावके 
माध्यमसे बाहर निकलना होगा और जन्म-मृत्युद्वारा परिणति 
प्रामत करनी होगी। । नाट्कर्मे जितनी रामकी आवश्यकता 
है, रावणकी उससे किंचिन्मात्र भी कम नहीं है। और 
दोनोंके बीचमें रहेगी--महामाया सीतादेवी एवं इसके 
भीतर आ जायगा एक: असम्भव स्वर्णमृग-रहस्य । तभी 
तो रामछीठाका खेल सुचार रूपसे होगा | नाटक देखकर 
तुम बाहरका लीलातत्व तो कुछ सक्िंशाये; अब एक बार 
साधनबलसे नेपय्य ( ४7९८४ :0०7 ) में लाकर स्वरूप- 
तश्यकोीं समझनेकी चेष्टा करों। यदि किसी प्रकार वहाँ 
पहुँच सको तो देखोंगे कि न राम राम हैं; न रावण रावण 
हैऔर न सीता सीता ही। वहाँ न कोई मेद-भाव हैः 
न झ्षगढ़ा-विवाद | छो कुछ गढ़वढ़ी है वह रंगमंचपर और 
बह भी सबको आनन्द देनेके लिये, लीलामयकी इच्छा 
पूर्ण करनेके लिये। जिसने एक बार वेशस्थानमें जाकर स्वरूप- 
को देख लिया, खागके भीतरके असली मनुष्यफी पहचान 
लिया। असली भनुष्यके भीतरके उद्देश्को जान लियाः 
उसके लिये सवंत्र आनन्द हीं आनन्द है। उसके माव- 
कर्मवचनमें आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा | 


और जिमने स्वॉगकों ही सार मान लिया है, जो छीला- 
के रहस्यकों समझ नहीं सका, स्वरूपको जाननेकी कोई चेष्ठ 
नहीं की; वह घात-प्रतिब्रातद्वारा ऋद्िपत इन्द्रके प्रभावसे 
संसारके थपेड़ोंसे, विचलित होता रहेगा--इसमें क्या रांदिह 
हो सकता है। परंतु शानीजन सुन्दर रूपसे जानते हैं कि 
संसारके सब सुख-दुःख, हँसने-रोनेफे माध्यमसे मगवान्‌ 
जीवकी ज्ञान दानकरः स्वरूप-प्रतिष्ठकर, आनन्‍्दर्मे विभोर 
करनेकी चेष्टा कर रहे हैं | बुरेके बिना अच्छेका। अन्धकारके 
बिना प्रकाशका मूल्य ठीकसे समझना कठिन है । 
दिर्पिकशिपुने प्रह्मादके चरित्रकों किस प्रकार प्रकाशित--- 
अनुभव-ोग्य किया, यह वास्तविक साधकके अतिरिक्त अन्य 
छोगोंके लिये समझना ओर सब समय याद रखना सहज 
नहीं । 


साधु शिक्षा देता है---विध्यात्मकहूपसे । बह बता देता 
है कि किस प्रकार जीवनमें चलनेसे उन्नति) शान्ति: मगवत्‌- 
प्राप्तिलाभ की जा सकती है। और असाधुकी शिक्षा 
निषेषात्मक होती है । बह अपने चरित्रद्वाश दिखा देता 
है कि कुपथर्मे जने और कुकर्म करनेका केसा भीषण 
परिणाम होताह---उन्नति, शान्ति और आनन्दसे किस प्रकार 
बद्चित द्ोना पड़ता है। साधु हाथ पकड़कर ले जाता है 
और असाधु पद-पदपर सावधान करता है। दोनों 
ही हमारे कल्याणमें सहायक और आवश्यक हैं। सिद्ध 
महात्मा मौछाना रूमीने पापी-सापी-दुराचारीकों गुरुरूपमें 
ग्रहणकर प्रणाम किया । सभी देशोंके साधकोंने असाघु- 
की शिक्षाफी स्वीकार किया है ! 


सच्चे साधकको जन्म और मृत्यु दोनों आत्माके क्रम- 
विकासमें सहायक होनेके कारण समान रुपमें गद्दीत हैं; 
उसकी आलननन्‍द-अनुभूतिमें---भगवत्‌-लीलारस-आखादनमें 
सहायक हैं| शानीके शानद्वारा और अश्नीकी अशताद्वारा 
भगवत्‌-उद्देश्य किस प्रकार सफल हो रहा है; देवासुर- 
युद्धेके द्वारा उनके खर्गकी पवित्रताकी किस प्रकार 
रक्षा हो रही है। इन्द्रभावके द्वारा उनकी महिमा फिंस 
प्रकार घोषित हो रही है, उनका लीलारस अनुभववेद्य 
हो जाता है? यह साधकके अतिरिक्त अन्य लोगोंके लिये 
समझना वाम्तवर्मे कठिन दै । 

असंयत खार्थचालित विपयलेछुप व्यक्ति यदि जन्म- 
मृत्युरहस्थ और जन्म-जन्मान्तरीय सम्बन्ध जाननेमें समर्थ 
होता तो उसके लिये संसारमें रहना कठिन ही नहीं, प्रायः 
असम्भव हो जाता । पृव॑जन्ममें कौन उसका मित्र था कौन 
शत्रु) किससे क्या सम्बन्ध था; यदि ये सब बातें असाघक- 
को याद रहती तो उसके लिये अपने वर्तमान जन्मके अनुकूल 
सब कार्योंका ठीकसे निर्वाह करना भयानक कष्टकर और 
अशान्तिप्रद हो जाता | अनधिकारीके लिये दिव्य शक्तियाँ 
केसी विडम्बना और अशान्तिका कारण होंगी, यह हम 
अनेक समय समझ नहीं पाते । जिस मॉका एकमात्र उद्देश्य 
है अपनी संतानफों खिहाना। पहनाना। स्बदा आनन्द 
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रखना; वह माँ क्‍यों अपनी एकमात्र संतानकों कड़वी 
ओऔषध जोर करके खिलाती है, अच्छी-अच्छी खानेकी 
चीजें उससे छिपाकर रखती है---इस बातकों क्या अबोध 
बालक समझनेगें समर्थ होता है अथवा समझ्षफर माँ-बापके 
प्रति कृतश रहता है ! किंतु सच्चा साधक जानता 
है कि माँका समस्त ऐश्वर्य, माधुयं) सुख, शान्ति संतान- 
के कल्याण और आनन्दके लिये है। 

माँ प्रकृतिदेवी जब देखेगी कि तुमने साधनाके द्वारा 
सब चीजोंका सदब्यवशार करना सीख लिया, सब प्रकारके 
आननन्‍्दास्वादनका सामर्थ्य छाम कर लिया तुम्हारे द्वारा 
अब अपना या और किसीका अनिष्ट होनेकी सम्भावना 
नहीं है; तब वे अपने अक्षय भण्डारकी सारी चामियाँ तुमको 
देकर सुख अनुभव करेंगी। किंतु जबतक तुम्हारे भाव) 
वचन या कर्मसे किसीका भी अनिष्ट होनेकी सम्भावना हैं» 
तबतक प्रेममयी माँ अपने भण्डारकी बहुमूल्य चीज तुम्हारे 
लिये अस्वास्थ्यकर, क्ष्टपर जानफर तुमसे दूर हटाकर 
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रख्खेंगी । ऐसी अवस्थामे; शायद तुम भी मद अस्वीकार 
न करोगे कि तुमको कठोर विधान पालनकर संयमपूर्वक 
चलना चाहिये | जो माँ असुर्रोफे लिये असि-मुण्डधारिणी हैं; 
दुष्ठोके दलनमें व्यस्त हैं; वही माँ देवताओंकों बर-अमय 
प्रदान करनेवाली हैं। संयत साधु महात्माओंकी रक्षा 
तत्पर हैं | 

विचारपूर्वक्त समझनेकी चेष्टा करो कि हम क्यों मँके 
जन्म-सत्युरूपी ऐसे सुन्दर फौतुककों भयकी दृष्टिसे देखते 
हैं ! अपनी आँखोफो प्रेम-यमुनाके जछसे धोना शुरू करो 
मनको संस्काररूपी आवजनासे मुक्त करो और बुद्धिको ज्ञान-ग हा- 
के जलसे शुद्ध करो | एक दिन जब माँकी कृपासे तुम्दारी 
दिव्य दृष्टि खुल जायगी; तब देखोगे कि माँ कैसी सुन्दरीः 
आनन्दमयी। दा दी प्रेममयी हैं। तब माँके सष्टिरहस्य) 
जन्म-मृत्युलीला, मुखइलितत्वते अवगत होकर तुम आनन्द- 
विभोर हो जाओगे । तब मृत्यु तुम्हें भय नहीं दिखा 


सकेगी । (“जन्म-सृस्यु” नामक पुस्तकाकार पत्राबकीसे ) 
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पागलकी झोली 


[ परम पद ] 
( केखक---महात्मा अनन्तश्रीबिभूषित ठाकुर औसीतारामदास ओंकारनाव महाराज ) 


पागल हाथसे ताली बजाते हुए नाच-नाचकर राम- 
राम बोल रहे हैं। उसी समय हलघर आकर कुछ देर 
नामोश्वारमं शामिल होकर कहने लगे--५्अच्छा। पागल 
बाबा | यज्ोपत्रीत होनेके बाद “# तद्निष्णो: परम॑ पर्द॑ सदा 
पद्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ।! ( यजुर्वेद ६। ५ )--- 
यह मन्त्र ब्रोलकर आचमन करते हैं, इसका अर्थ क्या है ?? 


परागरू-राम-राम सीताराम | तलवदर्शों छोग विष्णुके 
उस परमपदको सर्वदा देखते हैं | केसे देखते हैं !-- 
आकाझ्मण्डरूमें विस्तारित आँखें जेसे अश्वाधरूपसे आकाशकी 
सारी शोभा देखती हैं, उसी प्रकार वे परमपदकी शोभाकों 
देखते हैं । राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


हृटघर-परमपद किसे कहते हैँ ? तत्वशानी छोग केसे 
उसकी शोभा देखते हैं ( 

पागढ-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
परभपद कहते हैं-- परमाक्राश परव्योमको । साधनाके द्वारा 
भक्त और ज्ञानी लोग उस परमपदकों देख पाते हैं। 


राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । श्रीभगवानने 
उद्धवजीसे कहा था कि “उनका वह रूप अद्भ-प्रत्यक्षके 
अनुरूप है। श्रीसम्पन्न प्रशान्त सुन्दर मुख है | चारों भुजाएँ 
दीघ और मनोज्ञ हैं, औवा रमणीय और मनोहर है। कपोल 
सुरम्य है । बदन सहास्य और चित्ताकर्षक है, दोनों कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल हैं, सुवर्ण बसम पहने हैं, चरणयुगलमें 
शब्दायमान नूपुर हैं, शयामघनके समान श्याम वर्ण हैं, 
लक्ष्मीजीके द्वारा सेवित हैं और भ्रीवत्समुग्योमित वक्ष:ख्थल है। 
चारों हाथोंमें शद्बूं, चक्र गदा और पद्म हैं तथा गछेमें 
वनमाला और प्रभावशाली फौस्तुम लग्क रहा है, मसतकपर 
कान्तिमान्‌ किरीट है और बाहुमें सम्यक्‌ रूपसे सुशोमित 
अन्नंद है। फरिमें मेखला है; मुख और दृष्टि प्रस्नतापूर्ण 
हैं। इस प्रकार सर्वाद्रसुन्दर मेरे रूपका अभिनिवेशपूर्वक 
ध्यान करे | घीरतापूर्वक मेरे सर्वाज्ञ्न मनकी लगाये 
रक़्खे | मनके द्वारा सारी इन्द्रियोंकी विषयोंसे हटाकर शुद्ध 
मनते बुद्धिरप सारथिके द्वारा आकृष्ट करके मुझ्में छा 
दे | मनकी अन्य चिन्ताओंसे दूर रक्खे, केवल मेरे मनोहर 
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हास्ययुक्त मुखका चिन्तन करे। पश्चात्‌ मनकों खींचकर 
कारणोंके फारण आकाश स्थापन फरे--- 
तंत्र कब्धपद्द॑ चित्तमाक्ृष्यब्योग्नि धारयेत्‌ । 
६ ओऔमक्रागवत ११। १४ । ४४ ) 
उसे त्यागकर जो आदमी मुझमें आरूद होना चाइता 
है; वह केवल मेरा ही चिन्तन करे | राम-राम सीताराम | 
ध्यानके समय जो आकाश उपखित होता है; उस आकाश- 
को ही परमपद बद्ते हैं | राम-राम सीताराम । जय-जय राम 
सीताराम | 
इंऊघर-जिस आकाशको हम देखते हैं; इसीका नाम 
परमपद है ! 
पागछरू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | नहीं, 
परमपद इन आँखोसे नहीं देखा जाता | आँखें मूँदकर 
शाननेत्रसे उसे देखना पड़ता है | वह परमपद सबका काम्य 
है। भक्त सगुण मन्त्र जप करता है। सगुण-साक्षास्कारके 
बाद मन्त्र लय हो जाता हैं। 5“कारकी प्राप्ति होती है| 
जसकी सुषुम्णामं नादात्मक ७“कार अबाघ गतिसे निरन्तर 
कीड़ा करता है | उस नादकों सुनते-सुनते आकाश उपस्थित 
होता है । कोई उसको विराट कद्दता है; फोई महान्‌ 
कहते हैं) फोई उसको परमपद कहते हैं | राम-राम सीताराम | 
शास्त्रमें परमपदका अनेक रूपोंमें वर्णन किया गया है | राम- 
राम सीताराम | 
हरघर-बतलाइये नः शास्त्र क्या फदते हैं ! 
पएक्ू- 
अविकारमर् झ्रुद्ध| निर्यु्ण यश्चरिरल्जनम्‌ । 
नंता; सत्र तत्‌ पर ब्द्दा विष्णोयंत्‌ परम पदम 0 
( विष्णुपुराण १ । १४। ३८ ) 
'जो अविकार, अज) आद्ध। निर्मुण और निरख्न विष्णु- 
का परमपद है; उस परत्नद्यके प्रति हम नत होते हैं।? 
राम-राम सीताराम | जय-जय रास सीताराम | 
हकूघर-आपने आकाशको परख्द्गा कद्दा है ! 
पएए-राम-रास सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
भुति कहती है-- 
यदू में तदू बद्मेती ' बाव तदू योड5्यं बह्दिधों पुरुषादा- 


काशो यो बे सः। 
( छान्दोग्यन १ । १२। ७) 





धपहले जिसको अह्यरूप बता चुके हैं। वही देहके 
बाहर विद्यमान आफाझ है। देहके बाहर जो आकाश हैं 
वही आफाश दरीरके भीतर है | देइके भीतर जो आकाश 


है; वही[आकाश द्वदयकमछके भीतर है। यह दृदयाकाश 


नामक अझ्ष पूर्ण और प्रइृत्तिहीन है। जो इस प्रकार ब्क्षको 
जानता है; वद्द पूर्ण और अविनाशी ऐश्वर्य प्रास करता है ?? 
राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

इढूघर-आकाशफो देखनेसे ब्रह्म देखा जाता हैं ! 

पणए--अद्याकाश आँखोंसे नहीं देखा जाता । ब्ह्माकाश 
भूताकाशफो व्याप्त करके स्थित दे । राम-राम सीताराम । 
“मनो ब्रक्ष” अध्यात्म उपासना है | “भाकाशो ब्द्म/ अधिदेवत 
उपासना है। मन अ्रक्षके चार पद ईैं---वाक/ नासिका 
चश्ठु और भोत्र। तथा आफाश बअझ्के चार पद हैं-- 
अग्नि वायु) सूर्य और दिक | राम-राम सीताराम | यहाँ 
बहझ्के प्रतीकरूपम॑ मन ओर आकाशकोी जरक्ष कहफर 
उपासनाकी बात कहते हैं| राम-राम | 

इकूबर-श्रुति आकाशको बद्य कहती है ! 

पागक-8£ ही आफाश अझ हैं; आकाश चिरन्तन है। 
कौरब्यायनी-पुत्र कहते हैं कि वायुका आधार ही आकाश 
है । (इश्दारण्यक ० )राम-राम सीताराम | जय-जब राम सीताराम | 

'आकाशों जे नाम नामरूपयोतितहिता | ते यदन्तरा 
सदूबद्य तद॒रत स भारमा ।! ( छान्दोग्य० ८ (१४। १) 

धजो आकाश नामसे प्रसिद्ध है; वही नाम-रूपको अभि- 
ब्यक्त करता है| वह्दी ब्रह्म है; वही अमृत है, वही आत्मा 
है? राम-राम सीताराम ) 

इकघर-परमपदकी बात कहिये | 

पछक्क-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 


दूसरे स्थानमें भुति कहती दै-- 
तिरस्तविपयासज्रं संनिरद्धं) मनो हृदि। 
यदा यात्युन्मनीभाव॑ तदा तत्पर पदम 0 
8 


“विषयोंके भोगकी अभिलाषा निरस्त हो जानेपर, मनको 
इदयमें पूर्णतः निरुद् करनेपर जब मन उनन्‍्मनीभावकों 
प्रात्त होता है; तब उस अवस्थाकों परमपद कहते हैं | रास- 
रास सीताराम । 

हकधर-उन्मनीभाव किसको कहते हैं ! 


पगक-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


३३० # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
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संकल्पशुत्यताका नाम उन्मनीभाव है | रास-राम सीताराम । 
अकारका नाम भी परमपद है--- 
सर्वतातः सर्वाधत्ता जगवुडुप्नो जगन्निधिः। 
ज़गदूवीचितरक्ञणामाधारं परम॑ पदम्‌ ६४ 
( प्रणबकश्प ) 
प्रणवकी नवमी मात्रा शान्त। निरमेछ आकाश है। 
राम-राम सीताराम । 
हढघर-तब तो तरघ्नशून्य शान्त अवस्थाका नाम 
परमपद है ! 
पएकू- 
अनाइतर्प प्राब्द्स्य तस्व शब्दस्थ यो ध्यनिः। 
ध्वनेरन्सग्रेठ... ष्योतिश्योतिरन्तगंत मनः ॥ 
हन्भनों घिछय थासि तदू विष्णो: परम पदस ॥ 
( उत्तरगीता ) 
“अनाहत शब्दकी जो विशेष ध्वनि होती है। उस ध्वनिके 
अन्तरगंत जो ज्योति है; उस ब्योतिके अन्तर्गत जो मन 
होता है; वह मन ऋहाँ विलयको प्राप्त होता है; वह स्थान 
ही विष्णुका परमपद दै। राम-राम सीताराम | 


इृरूघर--मनोलय विष्णुका परमपद दै ! 
पएक-राम-रास सौताराम | जय-जय राम सीताराम | 


सा कुण्डकिनी कृषण्ठोध्य॑भागे सुधा चेद्‌ योगिनां मुक्तये 
भवति । बन्धनायाधों मूढ़ानाम। इंडादिमागगंद्र्थ विहाय 
झुछुम्तामार्गेणागरकछेत्‌ तदू पिष्णों: परम पदुसू । 
( झ्ाण्डिस्योपनिषद्‌ १ | १७ ) 
“वह कुण्डलिनी शक्ति यदि कण्ठके ऊध्वेभागर्म निद्नित 
रहती दे तो वह योगियोंके लिये मुक्तिका कारण बनती है 
और अधोभागमे मूढ़ छोगोंके बन्धनका हेतु होती है । 
निद्रा टूटनेपर यह इडा-पिड्नला मार्गकों त्याग करके सुधुम्णा 
मार्गसे गसन करती है। यही विष्णुका परमपद है। राम- 
शाम सीताराम । 
गड्ाबसुनयोसंध्ये. धाकरम्भां. तपस्विनीस । 
बकात्कारेण गृद्दीयात्‌ तद्ठिष्णों: परम॑ पदम ॥ 
( हृठ्वोगप्रदीपषिका ) 
ब्योतिर्मयी सुधुम्णा नाड़ीको पकड़े) वही विष्णुका परम- 
प्रद है । राम-राम सीताराम ! 


हराधर-सुधुम्णाकोी ह्टी आपने परमपद कहा ! 
पुणकू-राम-राम सीताराम । हाँ; सीताराम | 
शज्योगः समाधिश्र उन्‍्सनी अर मनोन्‍्मती । 
असरत्यं उयस्तत्य॑ शुन्याश्यान्य पर पदस्‌ ॥ 
असनस्क॑ तथादेत निरालूम्ध निरम्जनस । 
जीबन्मुक्तिश्ष सहजा तुर्पा चेत्येकबाचका: ॥ 
( हृत्योगप्रदीपिका ) 
(राजयोग) समाधि) उन्मनी। मनोन्‍्मनी, अमरत्व, रूप, 
तत्त्व, शृन्याशूत्य, परमपद। अमनस्क) अद्वेत, निराहम्ब) 
निरञ्षन) जीवन्मुक्ति, सहज, ठुर्या--ये शब्द एकार्यवाचक 
हैं ! राम-राम सीताराम | 
हकथर-एक परसपद इतने नामोंसे पुकारा जाता है ! 
अच्छा; पागल बाबा | यसुधुम्णामें प्रवेश करनेसे ही क्या परम- 
पद ग्रात्त हो जाता है ! 
पागकरू-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 
नहीं, सीताराम । सुषुम्णामें प्रवेश करके जब कुण्डलिनी 
सइस्खारमें परम शिवके साथ मिलती है; वास्तविक परमपदकी 
प्रासि तभी होती है। राम-राम सीताराम | 
परम पद्मिति चर श्राणेन्द्रियाद्ल्तःकरणगुणादे! परतरं 
सब्दिदानन्द्मयं सित्मसुक्ततकझ्स्थानं परसं पदम्‌ । 
( निरालम्गोपनिषद्‌ ) 
“थ्राण-इन्द्रिय आदि अन्तःकरणके गुण आदिके परे 
सब्िदानन्दमय नित्यमुक्त क्रद्मास्यानका नाम परमपद है |! 
ब्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाब्यकर्सश॒का । 
मातज्ना तृतीया चिध्कक्तिरुंसावा पर॑ पह़स ॥ 
( मालेग्डेययुराण ) 
(प्रथम मात्रा अकार) प्रथिवी; अम्रि; नह्या आदि व्यक्ता 
हैं। द्वितीया मात्रा उफार, अन्तरिक्ष, विष्णु आदि अव्यक्ता 
हैं और तृतीया मात्रा मकार थो। शिव चि७च्छक्ति हैं 
तथा अर्द्धमात्रा परम पद है |? राम-राम सीताराम । 
यदू योगिनः सदोधुक्ताः पुण्यपापक्षये5क्षयस्र । 
परह्यन्ति प्रणवे चिन्स्य॑ तद्विष्णोंः परम पढल ४ 
( विष्णुपुराण (। ६९। ५४ ) 
सदा साधनमें उद्युक्त; ध्यानमें निपुण योगीजन पुण्य- 
पापके क्षय होनेपर प्रणवर्में चिन्तनीय विष्णुके उस अक्षय 
परमपदको देखते हैं ।! राम-राम सीताराम । जय-जय राम 
सीताराम | 


# पाणलकी क्लोल़ी # हर 
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बीज पर बिन्दु भार्य तस्योपरि स्थितम, । 
सशब्द चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परम पदस ॥ 
( ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ २ ) 
(बीज ४“कार है; उसके परे बिन्दु है और उसके ऊपर 
स्थित है---नाद । शब्दके साथ अक्षर नादके क्षीण होनेपर 
शब्दशून्य अवस्थाका नाम परमपद है |? 


यन्मनखिजगतसृष्टिस्थितिब्यसनकर्मकृंत्‌ । 
तन्‍मनो विलय याति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 
( ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ २५ ) 


वो मन सृष्िः स्थिति और लय करता है; वह मन 
जहाँ बिलय होता है; वही विष्णुका परमपद है |? राम-राम 
सीताराम | 

हरूथर-सब प्रणवका ही ब्यापार देखता हूँ ! 


पागक-राम-राम सीताराम । जय-जव राम सीताराम | 
७“कारके अतिरिक्त क्या और कुछ है ! वाद्यजगत्‌/ 
अन्तर्जंगत्‌॥ शब्दजगत्‌ू--सब ७“कारसे उद्धृत है और 
3-कारमें ही छूय हो जायगा । अनन्त कोटि ब्रह्माण्डरूपमें 
ब्रह्माण्डमें व्याप्त होकर एकमात्र “कार ही लीला करता 
है । जगतमें जो कुछ देखनेमें आता है; सब कुछ उस 
4“कार पुरुषोत्तमका लीला-विग्नह है| पशु-पक्षी) वृक्ष-छ्ता। 
कीट पतक्ष) मनुष्य-देवता) पिशाच-राक्षस सब कुछ “कार 
है । धूलके कण या हिमालय पर्वत सब कुछ उस पुरुषोत्तमके 
लीला-विग्नह हैं | राम-राम सीताराम । 


इंकघा-कहिये। परमपदके विषयमें ओर कुछ कहिये । 
पागरू-राम-राम सीताराम | जय-जब राम सीताराम | 


अकारे. रेचितं. पश्ममुकोरेणेव.. भिथते ॥ 
मकारे छूमते नादमूमात्रा तु निश्चलका । 
झुद्धस्फटिकंकाश. निष्कल॑ फापनाशनमस्‌ ॥ 
ऊछभते योगयुक्तात्मा पुरुषस्तत्‌ पर॑ पदम्‌ । 

( योगतसवोपनिषद्‌ १३८, १३९, १४० ) 


“अकारमें पद्म रेचित होता-निकलता है, उकारमें मिन्न 
होता--खिल जाता है मकारमें नादको प्राप्त करता है और 
अद्धमात्रा निश्चला होती है | वह विशुद्ध स्फटिकके समान 
इवेतवर्ण, निध्कल और पापनाशक होता है | योगयुक्त चित्त- 
याके पुरुष उस परमपदको प्राप्त होते हैं |! राम-राम 
सीताराम | जय-खय राम सीताराम | 


प० पु० ६-- 





हरूघर-और भी कहिये । 
पागक-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 
श्रयो कोकास्नयो वेदासिलः संध्याद्रयः स्वरा: ॥ 
श्रयोउस्नयश्र॒त्रिगुणा! स्थिताः सर्वे प्रयाक्षरे । 
त्रयाणामक्षराणां चयोउ्धीते5प्यदमक्षरम्‌ ॥ 
तेन सर्चिदं प्रोत तेत्सत्यं तत्पर पदम्‌ | 

( योगतप््वोपनिषद्‌ (३४-१३६ ) 


धयू:, भुव:, स्वः--तीन लोक) ऋक) यजु/ साम-तीन वेद; 
प्रात७ मध्याक्ष सायं-तीन संध्या; उदाक्तः अनुदात्त) खरिति- 
तीन स्वर; गाहंपत्य/ आहबनीय) दक्षिण-तीन अभि) सतत) 
रजः, तमः-तीन गुण-ये सब-के-सब अकार; उकार मकार- 
इन तीन अक्षरोंमें अवखित हैं। इन तीनों अक्षरोंके बीच 
जो अर्द्धमात्रा है; उसके द्वारा ये सब समाच्छन्न हैं। वही 
सत्य है, वही परमपद है |? राम-राम सीताराम । 


दृरघर-सब कुछ +*“कारकी लीला है ! 
पागरू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
कन्हैयाके बिना गीत नहीं | सब कुछ प्रणव है । 
छयविक्षेपरद्चित मनः. कृत्वा. सुनिश्चलस्‌ । 
यदा य्यसनीभाव॑ तदा तत्पर पदस्‌ ॥ 
( मैत्रायगी उपनिषद्‌ ४ । ७ ) 


“लय-विक्षेपरहित मनको भलीभौति स्थिर करके जो 
अमनी माव उपस्थित होता है) वह विष्णुका परमपद है ।? 
राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 

हकघर-इस परमपदको कौन प्राप्त कर सकता है ! 

पागऊ-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनसस्‍्कः सदा झुचिः । 


स तु तत्पदमाप्नीति यस्माद्‌ भूयों न जायते ॥ 
(कढठ० ११३।८ ) 


“जी पिशानवान। अनुभवसम्पन्न, मननशील, नित्यशुचि 
है, वही उस परम पदको प्राप्त करता है; उसको फिर जन्म 
नहीं लेना पड़ता |? राम-राम सीताराम। जय-जय शाम 
सीताराम | बाह्य-विषयका त्याग किये बिना परमपद प्राप्त 
नहीं होता | राम-राम सीताराम | 

हरूघर-यह बड़ी कठिन बात है | “ाह्म विषय स्मरण 
न करूँगा |? यह कहनेपर भी मन बलात्कारसे किसी बहाने 
विषयमें कूद पढ़ता है। वह कौन-सा साधन--अभ्यास है 
जिससे मन विषयश्नन्य होता है ! 


क्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््््ल्््््््ल्ल्ल्ल््््ि्ि्चड्ख्ििंडििड्् जि चिल्ला जल 
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परगकू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


केवल नाम-जप करो) नाम-जप करते रहनेपर मनकी सहज 
ही विषयश्ून्य किया जा सकता है| राम-राम सीताराम | 


परमपद्मतिमो दि साधुसक: | ( योगवासिष्ठ ५।२१। ७८ ) 

साधुसड् परम पदके तुल्य है |? राम-राम सीताराम 
सीताराम । यदि कुछ न हो सके तो केवल साधुसड्भ करो | 
डसीके द्वारा कृता्थ हो जाओगे । राम-राम सीताराम। 
जय-जय राम सीताराम । 

हटुघर-साघधुमड्रकी प्राप्तिसे तो सहज ही हो जाबगा$ 
परंतु वह भी अतिदुर्लभ है | अच्छा परमपदकी बात करें | 

पागकू- राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम | 
जगन्माता ही परमपद है । 

एपा महेश्वरी देवी मम शक्तिनिरअना । 

शान्ता सत्या सदानन्दा पर पदमिति श्रुतिः ॥ 


मिद् ्े 
अस्था: स्वमिदं जातमत्रेव. छयमेप्यति । 
श्र २ ५ 
एक्च स्वभूतानां गतीनामुत्तमा गतिः ॥ 
( कूमपुराण ) 


यह मह्देश्वरी देवी मेरी निरज्ञना गक्ति हैं, यह शान्ता 
सत्या; सदानन्दा हैं, श्रुति इनको परमप्द कद्दती है | इनसे 
यह सारा जगत्‌ उसन्न होता है और अन्त इनमें ही लीन 
होगा | यही सर्बभूतोंकी गति है। उनमें भी सबसे श्रेष्ठ गति 
है |! रामन्‍राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

हकूघर-तब तो जगन्माता ही परग पद हें ! 


पागठ-राम-राम सीताराम | जय-जय गम सीतागम । 
नो--- 


कि ५ 5 ट 
तञ्रकावयव॒ ध्यायदव्युब्छिन्नेन. चेतसा । 


मनो निर्विषय युढक्तवा ततः फिश्लन न स्परेत । 
पर्द तत्परमं विष्णोमंनो यत्र श्रसीदति ॥ 
( श्रीमद्भायवत २ । २। ६०) 
'खिर चित्तमे एक एक अवयधका ध्यान करे | निर्विषय 
मनको उससे युक्त करे | तत्श्रात्‌ और कुछ स्मरण न करे | 
वही विष्णुक परमपद है जहाँ सन प्रसन्न होता है !? गाम- 
राम सीताराम | जय-जय गम सीताराम | 
सच विष्णु- पर॑ ब्रह्म यतः सर्वर जगव | 
जगश्च यो यत्र चेद पस्मिन्‌_ विलयमेष्यति ॥ 
तड़हझ परम घास सदसतू परम पदम्‌। 
( मक्षपुराण २३ । ४१-४२ ) 











# चुनज॑म्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवरत्माप्त # 


कस 

राम-राम सीताराम | जय्जय राम सीताराम । “्वह विष्णु 
परम ब्रह्म हैं | जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है जो 
जगत्‌ है, जिसका जगत्‌ है। जिसमें जगत्‌ विलीन हो 
जायगा) वही ब्रह्म परम धाम है| वह सत्‌-असत्तू परमपद 
है ।? राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । अच्छा 
और सुनों--- 

पर॑गुद्मतम॑ विद्धि छझस्ततन्द्रों निराक्षयः । 


सोमरूपकला सूक्ष्मा विष्णोस्तत्‌ू परम पदम्‌ ॥ 
( तेजोविन्दूपनिषद्‌ १ । ५ ) 





“अतिशय गुह्मतम) अख्वतन्द्रा, निराश्य सोमरूप सूक्ष्म 
कला है, वही विष्णुका परमपद है |? राम-राम सीताराम । 
जय-जय राम सीताराम | 

हरूचर-शान्त अवस्थाका ही नाम परमपद है। परम- 
पदके और भी नाम हैं ? 

पागक-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 
वह नित्य विभूति है---आमोद, प्रमोद) सम्मोद; वेक्रुण्ठरूपमें 
चार प्रकारका | पुनः अनन्ता; त्रिपादविभूति। परसप्द, परम 
ब्योम, परमाकाद, अमृत नाके) अप्राकृतछोक) आनन्दलोक) 
वैकुण्ठ, अयोध्या आदि भी उसके नाम हैं | 

इस विभूतिम द्वादश आवर्णयुक्त गोपुर प्राकारसमूहके 
द्वारा आब्त बेंकृण्ठ मामक नगर हूं। आनन्द नामक दिव्य 
आलय हूं | उसके भीतर रुनमय सहस्रों स्तम्भोंस विरचित 
महासणिमण्डय नामक सभा है| उसमें सहद्ध-फा मणि- 
तेज्ञसे थुक्त अनन्त विराजमान ह । उरापर दिव्य धर्म) श्ञान- 
वैराग्य, ऐडवर्ड) अधर्म, अशान- अवैरग्य, अनैश्वर्यमय दिव्य 
सिंहासन है । उसके ऊपर चामस्थारिणी विमछा) उत्कर्विणी 
ज्ञान क्रिया) योगा, प्रह्ी) सत्या- ईशानीद्वारा सवित अष्टदछ 
पद्म हैं। उसके ऊपर इेपनागका प्रकृश्ठ धाम हैं और उसके 
ऊपर अनिर्वचनोय भ्रीमगयान्‌ £ | ( बतीन्द्रमतदीपिका ) 

हकघर-दह हरि | बेबुण्ट, परम व्योम, अयोध्या, आनन्द- 
लोक---सब परमप्दक ही नाम ह ? 

परगर-राम-राम गीताराम । जय-जय राम सीताराम | हाँ, 
सीताराम | राम-राम सीताराम । पाप-पुण्य और नाना 
प्रकारके पीड़ा दु /बोके कारणोक निवृत्त होमेपर प्राणी जहाँ 


से 


गमन करते ट् और शोक नहीं करते; यही विधा का परमपद 
है। धमं थार भ्रुव आदि लोकसाभ्ीगण इन्द्रियवज्ञी करण आदिसे 
प्रा्त योगबलभे दीप्िमान्‌ होकर जहाँ घर्माचरण करते हैं, 


# परागलफी झोली # 


जन लिन भजन नोकिकननी- पिनान- 


वह्दी विष्णुका परमप्द है । जो आकाशर्म प्रकाशमान सूर्य- 
रूपी चक्षुक समान सर्वभासकः तत्मयचित्त योगीजनकी 
विधेकशानके द्वारा अपरिब्किल्नरूपमें परिशात होता है वही 
बिष्णुका परमपद है। यह वर्तमान) भूत और भविष्य 
चराचर जगत्‌ जहाँ ओतप्रोत रहता है; वही विष्णुका परम- 
पद है--(ब्रिष्णुपुराण बितीय अंश, अध्याय ८ । १००-१ ०३) 


कौपीतकि उपनिषद्‌में अद्मलोकका वर्णन 

अमानव पुरुपके द्वारा ले जाये जानेपर निसकी प्राप्ति 
हुई है; जे शास्त्रप्रमिद्ध है तथा ब्रक्ववेत्तागण जिसका स्मरण 
कर गये हैं; जो आज भी प्रत्यक्षसिद्ध यथार्थरूपमें इनके 
कारण उपासकके ल्थिय प्रत्यक्ष सिद्ध हैं; उस अद्यकोक या 
हिरण्यगर्भलोकर्मे प्रविष्ट हंनिपर पहले जो हृद पड़ता हैः 
उसका नाम दे-- “आर! । वह “आर हुइ ब्ह्मछाक जानेके 
भमार्मकाी अवरुद्ध करके स्थित हैं| बह ढहुंद शत समुद्रके 
समान गहरा है और उसका जल सदा नीला रहता है । 
काम-ओंधादि अरिवर्गके द्वारा वह छुइ विरचित हैं? अतएव 
उसका नाम रकवा गया है थ्मार! | उत्मी आर हृदके उस 
पार भुद्द्त अथवा दण्डद्रय कालके अभिमानी देवता लोग 
निवास करत हैं । वे देवता कित प्रकारके दे 

0 जो लोग ब्रद्मलाकप्रासिक अनुकूल उपासनाको 
कामओरोधादि प्रदत्तिके उत्पादनके द्वारा बिनष्ट कर देते हैं । 
उस ब्रद्मलोकमें उसके बाद जो नदी है। उसका नाम हैं- 
“विजरा? | जिसका दर्शन करनेंसे जराबखा नष्ट हो जाती 
है, उसको “विजरा' कहते है । वह उपासना क्रिया है। उस 
नदीका नाम भी रेसा ही है। जो इक्ष हैं उसका नाम ईला? 
है। इंठा शब्द एथ्वीका वाचक है | तद्गुप ही सारे वृक्ष है । 
इस वृक्षका अन्य उपनिषद्‌म “पसोमसवन? नामक अश्वत्त् 
वृक्ष कहा गया दे । बहुत-स छोगोंके निवास योग्य पचन 
धसालज्यः नामक हैं अर्थात्‌ सार वृक्षके समान है। धनुषके 
ज्याके सदश वस्तु जिसके तीरपर है । अतएवं उसको 
सालब्य कहते हैं। अर्थात्‌ देवताभोके द्वारा सेब्यमान आराम: 
बापी) कूफ तडग्य और सरसित्‌ आदि विविध जलोंसे परिपूर्ण 
छोटे बड़े नगर नगरी वहाँ विराजमान बह्चके निवासखछ 
हैं, जहाँ हिरण्यगर्भका रासमन्दिर है। उसका नाम “अपराजित! 
है। वह खान अनेक सूथके समान दीप्तिमान्‌ होनेके कारण 
किसीके द्वारा पराजित द्ोने योग्य नहीं है; इसी कारण वह 
“धअपराजित' हैं । उस अपराजित नामक राजमन्दिरम जो दो 
द्वारपाल है; उनके नाम हैं---इन्द्र और प्रजापति | र्तनवित्नु 





रे 
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>>ली+ चीनी नली डी 


( मेष ) और यश्ञकों लक्ष्य करके वाथु और आकाश्रकों इन्द्र 
और प्रजापति नामसे कहा गया है। उसके समास्थलुका 
नाम है पविभुप्रमितः; अर्थात्‌ अत्यन्त अधिक अडकारस्वरूप | 
जो “अहं? या “मैं? इस प्रकारके सामान्यरूपमें प्रमित अथवा 
प्रमाणद्वारा प्रतीत होता है; वह निरवन्छिन्न अत्यन्त अधिक 
अहंकार भाग ही उसका सामान्यतः सभाखल है। सभा- 
खलका नाम है-- “विभु अमित” ओर उसकी “आसन्दी! अ्थौत्‌ 
सभाकी मध्यवेदीका नाम है--“विचक्षणा? | बुद्धितत्व या 
महत्तत्त आदि शब्दके द्वारा उम्त सभाकी मध्यवेदीका 
परिचय मिलता है | विचक्षणाकरा अर्थ दै-'कुशला? | उस मध्य- 
बेदीमें जो पर्यक्लु दें; वह “अमितोजा? अर्थात्‌ प्राण-संबादादिसे 
प्रसिद्ध ओर विज्ञात हो गया है। जिसमें अमित या अपरिमित 
ओज:। बल है, बह प्राण ही है| वह ग्राण ही उसका मश्जक 
है | हिरण्यगभके आसनरूपमें प्राण पर्यकछुरुप हैं। उनकी 
प्रिया प्मानसी! है | वह मनकी कारणभूता प्रकृति ओर मनोगत 
आह्वादकारिणी भागां है | उनकी मानसी भार्याक्रे अलंकार 
आदि भी मानसो हैं, सनोंगत आह्ादकारी हैं | उनकी 
प्रतिच्छाया चाक्षुपरी है अर्थात्‌ चक्षुकी प्रकृतिके स्वरूप तेजसी 
था तेजोमयी दे | जरायुज) स्वेदज, अण्डज ओर उद्धिज-- 
इन चार प्रकारके भूतोंको “जगत? कहते हैँ | यह जंगत्‌ 
जिनके पुष्प एवं उत्तरीय तथा अधरीय वसन हैं। ये भूत 
सारे छोक-संस्थानके सहित जिनके कुसुम हैं; जिस प्रकार 
कुसुम कलिकाबस्थासे प्रस्फुटित द्वोकर जनसाधारणको सुगन्ध 
प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भूतवर्ग भी बाल्यावस्थासे क्रमशः 
यौबनादिकों प्रास होकर जनसाधारणकरे मनकी आनन्द 
प्रदान करते है; तथा कुसुसक्रे समान ही समय आनेपर 
कलेवर छोड़ देते हैं । केवल पुष्प ही नहीं चारों ओर 
जो तन्तुसतानके द्वारा निष्पादित पट, आच्छादन तथा 
परिधानके साधन वसन हैं) वे उसके स्वरूप हूँ । जिस प्रकार 
सब प्राणी सझ्छीच ओर विकासमें तत्पर हैं, दानों वच्ञ भी 
उसी प्रकारके हैं | इसी कारण चतुर्विध भूत उनके पुष्प ओर 
वसनका कार्य करते हैँ | इसी प्रकार “अम्बा? और “अम्बायबी? 
वहाँकी अप्सराएँ हैं । जगत॒की जननी ( अम्बा ) श्रुतियां हैं 
तथा न्यूनाधिक भावरहित बुद्धियाँ अम्बायबी हैं | ये शृतियाँ 
और बुद्धियाँ वहाँकी अप्सरा या साधारण ख्री हैं। बहॉफी 
साधारण स्त्री भुतियों भी हैं ओर बुद्धियोँ मी हैं । पुर और 
पचनवासी छोगोंके भोग लिये जलप्रवाहधारिणी नदियों 
अस्यया हैं | “अम्ब! शब्दका अर्थ है---छोचन) अर्थात्‌ ब्र्म- 


छेड 
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ज्ञान | उसको लजिमके द्वारा प्राप्त किया जाय) उसे “अम्बया! 
कहते हैं । अम्बया शब्दका अर्थ है---उपासना | सब नदियोंका 
प्रवाह है---उपासनाकी धारा | 

श्रीमद्भागवत ( ३। १५ )में वर्णित वेकुण्ट 

«उस वैकुण्ठधाममें सभी छोग विष्णुरूप होकर रहते हैं 
और बह प्राप्त भी उन्हींको होता है; जो अन्य सब प्रकारकी 
कामनाएँ छोड़कर केबल भगवच्चरण-शरणकी ग्राप्तिके लिये ही 
अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदान्त- 
प्रतिपाद्य घर्ममृर्ति श्रीआदिनारायण हम अपने भक्तोंको 
सुख देनके लिये शुद्धसवमय स्वरूप धारणकर हर समय 
विराजमान रहते हैं। उस छोकमें प्ने;श्रेयम! नामका एक वन 
है, जो मूतिमान्‌ कैवल्य-सा ही जान पड़ता है। वह सब 
प्रकारकी कामनाओँको पूर्ण करनेवाले वृक्षेसि सुशोमित हैं) 
जो खय॑ हर समय छहों ऋतुओकी शोभासे सम्पन्न रहते हैं । 


“ध्वह्ा विमानचारी गन्धरबंगण अपनी प्रियाऔंके सहित 
अपने प्रभुकी पवित्र लीछाओंक्ा गान करते रहते हैं, जो 
लोगौकी सम्पूर्ण पापराशिको भस्म कर देनेवाली है। उस समय 
सरोवरौमें खिली हुई मकरन्दपूर्ण वासन्तिक माधवी छताकी 
सुमधुर गन्ध उनके चित्तको अपनी ओर खींचना चाहती है; 
परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरं उस गन्धको 
उड्ाकर लानेवाले वायुको ही बुरा-मला कहते हैं। जिस 
समय श्रमरराज ऊँचे स्वसभे गुंजार करत हुए मानो हरि- 
कथाका गान करते हैं, उस समय थोड़ी देरके लिये कबूतर, 
कायल) सारस$ चकवे) पपीहे। इंस, तोते। तीतर और 
मोर्रोका कोलाहलू बंद हो जाता है--मानों वे भी उस 
कीत॑नानन्दमें बेसुध हो जाते हैं । श्रीहरि तुलसीसे अपने 
श्रीविग्हको सजाते हैं ओर तुल्सीकी गनन्‍्धका ही अधिक 
आदर करते हैं--यह देखकर वहाँके मन्दार) कुन्द, कुर्बक 
(तिलकदृक्ष » उत्पल (रात्रिमँ खिलनेवाले कमल ) 
चम्पक, अर्ण) पुन्नाग/ नागकेसर बकुल ( मौलसिरी ), 
अग्बुज ( दिनमें खिलनेवाले कमल ) और पारिजात आदि 
पुष्प सुगन्धयुक्त होनेपर भी तुलूसीका ही तप अधिक मानते 
हैं। वह लोक वैदूर्य, मरकतमणि (पन्ने ) और सुबर्णके 
धिमानोंसे मरा हुआ है | ये सब किसी कर्मफलसे नहीं, 
बल्कि एकमात्र श्रीहरिके पादपद्मोकी बन्दना करनेसे हद 
प्राप्त होते हैं। उन विमानोंपर चढ़े हुए. क्ृष्णप्राण भगवद- 
भक्तोंके चित्तोमें बढ़े-बढ़े नितम्बोंवाली सुमुखी सुन्दरियों भी 


# पुनर्जम्म पाता न कभी ओ पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
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अपनी मन्द मुसकान एवं मनोहर हास-परिहाससे काम- 
किकार नहीं उत्पन्न कर सकतीं ! 

“परम सौन्द्र्यशाल्िनी लक्ष्मीजी, जिनको कृपा प्रात्न 
करनेके लिये देवगण भी यल्नशील रहते हैं; श्रीहरिके भबनमें 
चशम्बछतारूप दोषकों त्यायकर रहती हैं| जिस समय अपने 
चरण-कमलेंके नू पुरोंकी झनकार करती हुई वे अपना छीछा- 
कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक-भवनकी स्फाटकमय 
दौवारोंमें उनका प्रतिबरिम्ब पड़नेसे ऐसा जान पड़ता है 
मानो थे उन्हें बुहार रही हों । प्यारे देवताओं |! जिस समय 
दासियोंकी साथ लिये वे अपने क्रीडायनर्मे तुलसीदलद्वारा 
भगवानका पूजन करती हैं, तब वहाँके निर्मल जलस भरे हुए, 
सरोवरोंमें, जिनमें मूँगक्े घाट बने हुए. हैं, अपना सुन्दर 
अलकावली ओर उन्नत नासिकासे सुशोभित मुखारबिन्द 
देखकर “यह मगवानका चुम्बन किया हुआ है! यों जानकर 
उसे बड़ा मौमाग्यशाल्ी समझती हैं [??( श्रीमद्धागवत ३ | 
१५ | १४-२२ )। 

राम-राम सीताराम | जय जब राम सीताराम । अच्छा) 
ओर सुनो । 

“प्रकृति और परव्यामक बीच पवित्र विरजा नदी अवस्थित 
है, वह वेदाइरूपी घर्मवारि ( म्वेद-जछ ) के द्वारा प्रवाहित 
हो रही हैं। इस विरजाके उस पार त्रिपादविभूतिशाली 
सनातनः अमृत) शाश्वत) नित्य और अनन्त$ अर्थात्‌ 
परिमाणरहित परम व्योम नामक स्थान है | राम-राम 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम | वह शुद्ध सक्यमय 
अलौकिक) अविनाशी एवं ब्रह्मका आश्रय है। दूसरा जो धाम 
अनेक कोटि सू्र और अग्निकरे समान तेजोमय है, वहाँ 
सर्ववेदस्वरूप शुप्नवर्ण, सब प्रकारके प्रत्यसे वर्जित, संख्या- 
शून्य, अजर; सत्य) जाग्रतू स्वप्नादि तीनों अवस्थाओँसे रहितः 
खर्णमय) मोक्षप्रद, श्ह्मानन्द सुखस्थरूप तथा जिसके समान 
या अधिक कुछ नहीं है; जो आदि-अन्तशून्य+ मक़ल- 
खरूप) अतिशय अदूभुत, रमणीय, नित्य और आननन्‍्द-समुद्र 
इत्यादि मुणयुक्त दे। वही विष्णुका परमपद है। राम-राम 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम |” ( संक्षेप भागवतामृतमें 
उद्धृत पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ) 

राम-राम सीताराम । वैकुण्ठमें सभी झुद्धसत्त्ममय 
पार्षदोंके उज्ज्बल श्यामवर्ण, पद्मलोचन, पीताम्बर-परिधान।ः 
अति कमनीय मुक्रुमार आकृति है | सभी चतुर्भुज हैं, सबके 
वक्ष:्थल्पर अतिशय प्रभाद्ाली मणियुक्त पदक देदीप्यमान 
है तथा सभी अति तेजस्वी हैं | उनकी कान्ति प्रवार, बैदूय॑ 


# पामक्की झोली # 
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और ब्रूणाऊके समान है तथा वे सब दीपसियुक्त कुण्डल+ 
किरीट और माला धारण केरके रहते हैं। राम-राम सीताराम | 
जयन्‍जय राम सीताराम | 

हलजर-सुन्दर, सुन्दर ! कहिये/ कहिये--वैकुण्ठके 
विषयमें और भी कुछ कह्दिये | 
हु परागऊ-राम राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 
वेकुण्ठमें सुनन्‍्द, नन्‍्द) प्रबछ। अईन आदि प्रधान-प्रधान 
पार्षदोंके द्वारा श्रीहरिं सेवित होते हैं। राम-राम सीताराम | 
वहाँ चण्ड, प्रचण्ड, भद्र। सुभद्र, जय; विजय) घाता। विधाता) 
कुमुद) कुमुदाक्ष) पुण्डरीक, वामन) शह्लुकर्ण) सर्वभद्र) सुमुख 
आदि द्वारपाल्गण बड़ी सावधानोत पहरा देते हैं| राम-राम 
सीताराम । यहाँ सम्पत्तिरूपिणी श्री मूर्तिमती द्वोकर विविध 
बैभबोंके द्वारा शीमगवानके चरणारविन्द-युगलकी सेवा करती 
हैं और निरन्तर अपने प्रिवतम श्रीहरिका गुगगान करती रददती 
हैं । राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

हृसधर-बोलिये---बेकुण्ठकी बात और सुनाइये ! 

पागरू-राम-राम सीताराम | मोक्ष, परमपद) दिव्य, 
अमृतः विष्णु3 मन्दिर; अक्षर परमधाम)ः वेकुण्ठ) शाश्वतपद) 
नित्य, परम ब्योम) सर्बोत्कृष्ट और सनातन--ये सब शब्द 
परम व्योमके पर्यायवाची हैं। राम-राम सीताराम | जय-जय 
राम सीताराम । 

जिगुणात्मिका प्रकृति ओर परम व्योमके बीच विरजा 
नदी विद्यमान है । यह विरजा वेदाबसे उतन्न है; स्वेदजल- 
के द्वारा प्रवाहित है। उसके दूसरे पार महाकाश है। 
उस महाकाशर्म सनातनी निपादविभूति वर्तमान है। वह 
त्रिपादविभूति अक्षर ब्रह्मपद हे । वह अमृत, शाश्वत) नित्य) 
अनन्तः परम युद्ध सत्वमय और दिव्य है। उसकी अब्यय 
कान्ति अनन्त-कोटि सूर्य और अग्निके समान है। 


भगवत्पादसंवक महात्मा महाभागवतगण अब्रक्षसुख 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुके उस परम धाममें गमन 
करते हैं । उस परम धाम--वैकुण्ठमें नाना प्रकारके रत्नोंते 
जटित प्राकार और सौध हैं और उसके भीतर एक दिव्य 
नगरी है। वह नगरी मणि और काश्चनके नाना चित्रोंसे 
समृद्ध' तथा नाना प्रकारके तोरणोंसे समन्वित हैं। उस 
पुरीके बीचमें श्रीहरिका मनोहर मण्डप विद्यमान हैं। वह 
मण्डप मणिमय प्राकारते युक्त रतन तोरणसे सुशोभित दै। 
नाना प्रकारके विमान तथा उत्तम यद्द-प्रासादद्वारा समलकृत 


है। बढ़े ऊँचे मण्डपके समान यह राजखान है। यह शुभ 
स्थान रु्ममय) सहस्तों मणि-माणिक्थमय सम्भौसे युक्त है। 
दिव्य मुक्तासमाकीण है तथा सामगानसे परम रमणीय है। 
उसके बीचमें सर्ववेदमय सुस्म्य अर सिंद्दासन विद्यमान है । 
बह सिंहासन वेदमयात्मक धर्मादि देवगण) धर्म, झानः 
महैश्वरय) बेराग्य, पाद) बिग्नइ। ऋक? यजु;) साम और अथर्व--- 
इन सबके द्वारा यथाक्रम नित्य परिह्ठत हैं। शक्ति चिञछक्ति/ 
सदाशिवा तथा घर्मादे देवगर्णोंकी शक्तियाँ उतकी आधार- 
शक्ति हैं। उसके मीतर वहि चन्द्र और सूर्य वास करते हैँ 
तथा कूर्म, नागराज, बैनतेय/ वेदाधिप मन्‍्त्रोंके छन्द--ये 
सब उस सिंहासनके पीठत्वको प्राप्त हो रहे हैं। यह पीठ 
८्सर्वाक्षस्मय योगपीठ”के नामसे अभिद्दित दै। सिंहासनके 
बीचमें नवोदित आदित्यकी प्रभाके समान अष्टदल पद्म 
विराजमान है । उसमें सावित्री नामकी कर्णिकामें ईश्वरीके 
साथ परमपुरुष देवेश मगवान्‌ श्रीहवरि समासीन हैं । वे 
इन्दीवरदलके समान श्यामवर्ण और कोटिन्सूर्यके समान 
दीस्तिमन्त हैं। उनकी युवा) कुमार स्निग्ध दिव्य कोमल काया 
है। उनके प्रस्फुटित रक्तपदप्रभ कमलके समान कोमल चरण- 
युगल हैं। राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 
-+( सुगम साधन-पन्‍्था ) 


इरूघर-सुन्दर | सुन्दर ! केसे सुन्दर भगवान्‌ भ्रीहरि 
हैं | कहिये। कहिये पागल बाबा और भी कहिये | 

पएए-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 
श्रीभगवान्‌ रामानुजाचाय कहते हैं ॥ कि “निरन्तर आध्यात्मिक 
जीवनमें उन्नति प्राप्त करनेके लिये बारबार इस प्रकार 
चिन्तन फरे---यह जो चौदह भुवर्नोंमें विभाजित ब्रह्माण्ड 
है; उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरण हैं तथा जो 
समस्त कार्य-कारण-समुदाय है; उन सबसे परे दिव्य शोमासे 
सम्पन्न अलौकिक वेकुण्ठधाम विराजमान है। उसका दूसरा 
नाम है-- “परम व्योम? | अह्या आदि देवताओंके मन-वाणी भी 
बहाँतक नहीं पहुँच सकते । वह नित्यधाम वेकुण्ठ असंख्य 
दिव्य महात्मा पुरुषोंते भरा हुआ है। वे महात्मा नित्य- 
सिद्ध हैं। मगवानकी अनुकूलता ही उनका एकमात्र भोग 
( खुख-साधन ) है । उनका खभाव और ऐश्वर्य केसा हैः 
इसका वर्णन करना तो दूर रहा--सनकादि महात्मा) 


ब्रह्मा और शिव आदि मी इसकों मनसे सोचतक नहीं 
अंक्षा और दिये आई मे नमन 


# “ओवेकुण्ठगध्म'का अंश । “कल्याण! प्संतवाणी-अंक' द्वितीय 
खण्डासे उद्धृत । 


४६ 
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सकते | उन महात्माओंका ऐड्वर्य इतना ही है, उसकी 
इतनी ही मात्रा है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है--- 
इत्यादि बातोंका परिच्छेद ( निर्धारण या निश्रय ) करना भी 
वहाँके लिये नितान्त अनुचित है | बह दिव्य घाम एक 
छाख दिव्य आवरणःसे अछूत है | दिल्य कल्पवृक्ष उसकी 
शोभा बढ़ाते रहते हैं। नह बेकुण्ठलोक शतसहसत्र कोटि 
दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ है। उसका दीर्घ विस्तार नापा 
नहीं जा सकता। वहाँके निवासस्थान भी अलौकिक हैं| वहाँ 
एक दिव्य समाभवन है; जो विचित्र एवं दिव्य रज्नेरो निर्मित 
है। उसमें शतसहलकोंटि दिव्य रक्षमय खंभे लगे हैं, जो 
उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं| उसका फर्श नाना 
प्रकारके दिव्य र्नोंसे निर्मित होनेके कारण अपनी विचित्र छटठा 
दिखाता है। वह समभा-भवन दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ 
है । कितने ही दिव्य उपबन सब ओर उस सभा-भवनकी 
श्रीजृद्धि करते हैँ। उनमें भाँति-मभातिकी सुगन्धसे भरे हुए 
रंगबिरंगे दिव्य पुष्य सुशोभित हैं, जिनमेंसे कुछ नीचे 
मिरे रहते हैं, कुछ वृक्षोंसे झड़ते रहते हैं और कुछ उन 
बर्शोकी डालियोपर ही खिले रहते हैं | पनी श्रेणियोंमे छा 
हुए पारिजात आदि कल्यव्नश्नोत्े शोमायमान छक्षकोटि 
दिव्योद्यान भी उक्त ममा-मवनको प्थक्‌ प्थक्‌ बेरे हुए हैं । 
उन उलद्यानोंके भीतर पुष्पों तथा रन आदिसे निर्मित 
लाखों दिव्य लीलामण्डप उनकी शोमा बढ़ा रहे हैं। वे मर्वंदा 
उपभोगमें आते रदनेपर भी अपूर्वक्षी भाँति बेक्रुण्ठवासियोंके 
लिये अत्यन्त आश्रयंजनक जान पड़ते हैं | छाखों क्रीझापर्चत 
भी उक्त उद्यानोंको अलंकृत कर रहे हैं। उनमेंस कुछ 
उद्यान तो क्रेवछ भगवान्‌ नारायणकी दिव्य लीलाओके 
असाधारण खल हैं और कुछ पद्ममवनम निवास करनबाली 
भगवती लक्ष्मीकी दिव्य छीलाओंकि विशेष रह्नग्थल हैं | क्रुछ 
उद्यान शुक, सारिका) मयूर और कोकिल आदि दिव्य 
विहंगमोंके कोमल कलरबसे व्याप्त रहते हैं। उक्त स भा-मवनको 
सब ओरसे बेरकर द्व्यि मोगन्धिक कमल-पु्पोंसे भरी लात्ों 
बावलियों शोभा पा रही हैं | दिव्य राजहंसोंकी श्रेणियाँ उन 
बाबलियोंकी श्रीजृद्धि करती हैं। उनमें उतरमेके लिये मग्रि, 
मुक्ता और मूँगोंकी सीढ़ियों बनी हैं। दिव्य निर्मल अम्ृतरस 
ही उनका जल है। अत्यन्त ग्मगरीय दिव्य विहंगप्रवर, 
जिनके मधुर कलख बड़े दी मनोहर हैं; उन वायलियोम मेरे 
रहते हैं। उनके भीतर वने हुए मोतियोंके दिव्य क्रीडाश्थान 
शोभा देते हैं | समाभवनके भीतर भो कितने ही क्रीड़ा- 
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प्रदेश उसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक आनन्दैकरस- 
स्वभाव एवं अनन्त हानके कारण अपने भीतर प्रवेश करनेवाले 
वैकुण्ठवासियोंकोी आनन्दोन्‍्मादसे उन्म्रत्त किये देते हैं। 
उस भवनके विभिन्‍न भागमें दिव्य पुष्पशस्याएँ बिछी 
रहती हैं । 

धधनाना प्रकारके पुष्योका मथु पीकर उन्मल हुई 
अमरावलियाँ अपने गाये हुए, दिव्य संगीतकी मधुर ध्वनिसे 
उक्त समामण्डपकों मुख्वरित किये रहती हैं | चन्दन) अगुरु) 
कर्पूर और दिव्य पुष्पांकी सगन्‍्धरमे डूबी हुई मन्द-मन्द वायु 
प्रवाहित होकर उक्त समा सदस्योकी सवा करती रहती है । 





“उस समामण्डपर्क मध्यमागर्ग महान दिव्य योग-शबय्या 
सुशोमित है, जा दिव्य पुष्परादिक संचयसे विचित्र 
सुपमा धारण किये हुए हैं। उसपर भगवान, अनन्त 
(शेपनाग ) का दिव्य शरीर शोभा पाता है। उसपर 
अनुरूप शील, रूप और गुण विदास आदिसे सुशोभित 
भगवती श्रीदेवीके साथ मगवान्‌ श्रीहरि विराजमान रहते 
हैं। ये श्रीदेवी अनुपम शोभाजाली ब्रेकुण्टके ऐडवर्य आदिसे 
सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य छोकको अपनी अनुप्म कान्तिसे 
आप्यायित ( परिपुष्ट ) करती रहती है | शेप और गरुड़ 
आदि समस्त पार्षदोंकों विभिन्‍न अवम्धाओंम भगवानकी 
आवश्यक सेवाके लिये आदे; देती रहती है | 


“मगवानकेदोनों नेत्र नुर्तके खिल हुए. कमलोंकी शी भाको 
विरल्कृत करते ह। उनके श्रीअन्नोका सुन्दर रंग निर्मल 
श्याम मेघस भी अधिक मनोहर है । श्रीनिश्रहपर पीछे रगका 
पकाशमान वद्न सुशोगित रहता है । भगवान्‌ अपनी अत्यन्त 
निर्मठ और अतिशय शीतल, कोमल) स्वच्छ माणिक्यकी-सी 
प्रमाम सम्यर्ण जगतको प्रभातित करते हैं | थ अच्वन्त्य, 
दिव्य, अद्भुन नित्य ग्रीचन, स्वभाव और लछावण्यमय 
अमृतके रामुद्र है। अत्यन्त सुकुमारताके कारण उनका 
डलार कुछ पसीनेकी बूँदोमि विभूषित दिखायी देता है और 
चहाँतक फैली हुई उनकी दिव्य अलके अपूर्य शोभा बढ़ाती 
हैं। भगवानके मनोहर नेत्र विकसित कीमल कमलके सहश 
मनोहर हैं। उनकी अलताकी भन्निमासे अम्जुत विश्रम- 
विछासकी सृश्टि होती रहती है। उनके अरुण अधरोंपर 
उल्य्यड हासको छठ बिलरी रहती है। उनकी मन्द 
उकान सत्यन्त परचित्र है| उनके क्रो कौसल और 
नासिका ऊँची है । ऊँच और भांसर ऋंधोपर लड़की हुई 
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रूटो और कुण्ड्ॉके कारण मंगवानकी शब्ञ-सदश ओवा 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। ग्रियतमा छक्ष्मीके कार्नोकी 
शोभा बढ़ानेबाले कमल) कुण्डड और शिथिल केशपाशेकि 
चेणीबन्घन क विमदनको सूचित करनेवाली घुटनोतक रूबी 
चार भुजाओंसे भगवानके थीविग्रहकी अद्भुत शोमा है। 
उनकी हथेलियाोँ अन्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अल्कृत 
और कुछ-कुछ लाठ रंगकी हैं। अंगुल्यिमें दिव्य मुद्विका 
शोभा देती है | अत्यन्त कोमल दिव्य 'नखावलीसे प्रकाशित 
छाल-लाल अंग्ुलियोँ उनके करकमलोको अलंकृत करती हैं | 
उनके दोनों चरण तुस्तके खिले हुए कमल्तेंके सोन्दर्यको 
छीने लेते हैं | 

“अत्यन्त मनोहर किरीट) मुकुट) चूडामणि, मकराकृत 
कुण्डल, कप्टहार, केयूर। कंगन) श्रीवत्स-चिह्न) कोस्तुभ- 
मणि; मुक्ताह्म/ः कटिबन्ध, पीताम्बरः काप्वीसृूत्र और 
नूपुर आदि अत्यन्त सुखद स्पर्शवाले दिव्य गन्धयुक्त 
आभूषण भगवानके श्रीअज्ञेंकी विभृषित करते हैं । 
शोभाशालिनी बेजयन्ती वनमाछा उनकी शोभा बढ़ाती है। 
शद्भू। चक्र. गद॥ ख्न्न और शाई धनुष आदि दिव्य 
आयुध उनकी सवा करते हैं | 

८ अपने संकब्यमात्रस सम्पन्त है।बाले संसारकी सृष्टि 
पालन और रुद्दार आदिके छिये भगवानने अपना समस्त 
ऐश्वय श्रीमान विध्वक्सेमकी आर्पेत कर रकवा हैं। जिनमें 
स्वभाव ही समम्त सांसारिक भावका अभाव के जो 
भगवानकी परिचर्या करनेके सर्वशा योग्य हैँ तथा भगवानकी 
सेवा ही जिनका एकमात्र भोग हैं, थे गरुंड आदि नित्व- 
सिद्ध असख्य परापद यथायसर श्रीमगयानकी भवार्म संर्ण्न 
रहते है । उनके द्वारा हनेवाले आत्मानन्दके अनुभव ही 
पर, पराऊ आदि कालका अनुसंधान होता रहता है । 

८व भगवान अपनी दिव्य निर्मल और कामल दृष्टिसे 
सम्पूर्ण विश्वको आह्वादित करते रहते हैं । भगवान्‌ 
दिव्यलोला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सब लोगोके हृदयकी 
आनन्दसे परिपृणष करते रहते हैँ उस दिव्य लीलालापमें 
अत्यन्त मनोहर दिव्य भाव छिपा रहता है। उनके किंखित्‌ 
खुल हुए, मुख्वारविन्दके भीतरसे निकला हुआ बह अमृतमय 
बचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है। उस 
वार्तालापको दिव्य गाम्भीयं, औदार्य, सौन्दर्य और माधुय 
आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूषित करते हैं । रामराम 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम [ 


“इस प्रकार ध्यानवोगके द्वारा भगवान्‌ नारायणका 
दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन 
करें कि भगवान्‌ मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य 
दास हूँ । 

“मं कब अपने कुलके स्वामी; देवता और सर्वस्त 
भगवात्र्‌ मारायणका। जो मेरे भोग्यः मेरे साता+ 
मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन 
करूँगा। में कब भगवानके युगल चरणारविन्दोंको अपने 
मस्तकपर धारण करूँगा १ 


'कब॒ वह समय आयेगा जब कि मैं भगवानके दोनों 
चरणारविन्दोंकी सेवाकी आशासे अन्य सभी भोगोंकी 
आशा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओँसे 
दूर हो भगवानके युगल चरणारबिन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा । 
कब ऐसा सुग्रोग प्राप्त होगा जब मैं भगवानके युगल 
चरणकमर्लोकी सेवाक़े योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें 
ही छगा रहूँगा। कब भगवान्‌ नारायण अपनी अत्यन्त 
शीतल दृष्टिले मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं 
मधुर वाणीद्वारा मुझे अपनी सेवा्में छयनेका आदिश देंगे ६ 


८इस प्रकार भगवान्की परिचर्याकी आशा-अभिलाषाको 
बढ़ाते हुए उसी आशासे, जो उन्हींके हृपा्रसादसे 
निरन्तर बढ़ रही हो) भावनाद्वारा भगवान॒के निकट 
पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मोके साथ शेषशब्यापर 
बैठे हुए और गरड आदि पाष॑दोफी सेवा खीफार करते हुए 
भगवानकी प्समम्त परिवारसहित भगवान्‌ श्रीनारायणको 
नमस्कार हैं?--यों कहकर साष्टाज्ञ प्रणाम करे। फिर बार-बार 
उठने और प्रणाम करनेके पश्चात्‌ अत्यन्त भय और विनयसे 
नतमस्तक होकर खड़ा रहे | 

“जब भगवानके पाष॑ंदगर्णोके नायक द्वारपाल कृपा 
ओर स्नेहएृणं इृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी 
विधिपू्व॑क प्रणाम करे | पिर उन सबकी आशा लेकर 
शीमूलमन्त्र ( 3£ नमो नारायणाय ) का जप करते हुए 
भगवानके पास पहुँचे और यहद्द याचना करे कि ध्यभो ! 
मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये |? 
तदनन्तर युनः प्रणाम करके भगवानको आत्मसमपंण कर दे । 

४इसके बाद भगवान स्वयं ही जब अपनेकों जीवनदान 


देनेवाली मर्यादा और शील्से युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्ठिसे 
देखकर सब देश; सब काछ और सब अवस्थाओंमें उचित 
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दासभावके लिये साधकफो सदाके लिये स्वीकार कर लें और 
तेवाके लिये आशा दे दें; तब वह अत्यन्त भय और विनयसे 
विनप्न होकर उनके कार्यमें संलप्त रहकर हाथ जोड़े हुए 
सदा भगवानकी ,उपासना करता रहे | 


“तदनन्तर माबविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक 
प्रीति प्राप्त होती है, जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने) देखने 
या चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है | ऐसी दश्ामें वह 
पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविब्छिन्न 
प्रवाहरूपसे भगवान्‌की ही ओर देखता रहे |? 

राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


हरुघर--पागल बाया! मैं आपको प्रणाम करता हूँ | आपने 
मुझको एक बार वैकुण्टमें श्रीभगवानके पास छाकर उपस्थित 
कर दिया। आपकी कृपारूपी ऋणका शोधन करनेके लिये मेरे 
पास कुछ नहीं है| मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। 
बतलछाइये, पागछ बाबा) मैं किस प्रकार वैकुण्ठनाथके 
चरणोंमें आश्रय पा सकूँगा ! 


पाग्ह--( बदलेमें प्रणाम करते हुए ) राम-राम सीताराम- 
जय-जय राम सीताराम । इस युगर्मे भगवत्पासिकी कोई चिन्ता 
नहीं है। अति सहज ही श्रीमगवान्‌ प्रा हो सकते हैं । उटते- 
बैठते) सोते-जागते नाम-स्मरण करो । नियमित रूपसे रोज 
चार घंटा नाम-कीत॑न करो। राम-राम सीताराम | जय जय राम 
सीताराम । कुछ दिन नाम-जप करनेपर भगवान्‌ स्थिर न 
रह सकेंगे; नादरूपसे तुमको आश्रयमें ले लेंगे | रात-दिन अनेक 
राग-रागिनी, अनेक गीत सुनाते हुए वे तुमकों प्रकाश 
( ज्योति ) के राज्यमें छे जायेंगे | असंख्य प्रकाश, अनन्त 
आकाशके बीचसे तुमको हृदयसे लगाकर बेकुण्टमें छे 
जायेंगे | राम-राम सीता-राम | जय-जय राम सीताराम । 











तुम नित्य तीनों संध्याओर्मे अर्चि आदि मार्गका चिन्तन 
करो | प ,त्‌ वैकुण्ठमें नारायणका चिन्तन करों | राप्तराम 
सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 

हरथर--अचि आदि मार्ग किस प्रकारका है! 

पुगुक--रास-राम सीताराम | जय-जय सम सीताराम । 
हृदयमें मृणाल-तन्तुके समान अति सूक्ष्म सुषुम्णा 
नाड़ी है। उसी नाड़ीके सहारे तुम बाहर निकरूकर 
पहले अर (तेजःब्योति ) को प्राप्त होओगे | वहाँ देवगणके 
द्वारा पूजित होनेके बाद दिवसामिमानी देवता मिलेंगे । वे 
पूजा करके शुक्लपक्षाभिमानी देवताके पास पहुँचा देंगे और 
वे उत्तरायण अभिमानी देवताके पास पहुँचायेंगे | फिर वे 
संवत्सर अभिमानी देवताके पास पहुँचायेंगे । वहाँसे 
सूर्योक, वहोँसे चन्द्रलोक। पश्चात्‌ विद्युल्लोकममें पहुँचकर 
उस लोकवासी देवताके द्वारा पूजित होकर विरजा नदी 
स्नान करके तुम आगे जाओगे । तब गरुड आदि पार्षद- 
गण तथा दिन्य सूरीगण आकर तुमको श्रीभगवानके पास 
ले जायेंगे | राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
जो तीनों संध्याओमें इस अचिमार्गका चिन्तन करते हैं, उनको 
और कुछ जानना होष नहीं रहता । वे श्रीनारायणकी कृपासे 
देह्दान्त होनेपर वेकुण्ठमें उनका दासत्व प्रात फरते हैं; फिर 
उनको मृत्युलोकर्मे नहीं आना पड़ता । राम-राम सीता- 
राम | जय जय राम सीताराम | यदि वैकुण्ठ जाना चाहते 
हो, परमपदरूप श्रीमगवानको प्रास करना चाहते हो तो 
मेरे साथ ताली बजाकर नाचते हुए गाओ--- 


श्रीरीम जब राम जय जय राम | 
श्रीयम जय राम जय जय राम | 
ओऔराम जय राम जय जय राम | 


दोनों नाच-नाचकर नाम-कीत॑न करने लगे ! 





वैकृष्ठ प्राप्त करो 


डुःखालय अनित्य दारुण इस मर्त्यकोकके सब सुख भोग । 

लगते म्रधुर, भरे विष भारी, नरक-दुःख-परिणामी रोग ॥ 

मनसे तुरत निकालो इनको, भजों हृदयसे श्रीभगवान्‌ । 

विश्व-चराचरमें नित देखो मधुर उन्होंका रूप महान ॥ 

सेवारूप करो केवल तन-मनसे सब उनके ही काम । 

भाप्त करो बेकुण्ठ परम दुलभ हरिका मंगरूमय घाम ॥ 
7.ब>चयमस्ज्ज्कज 3०... 





# अत्युफे समय भणचजाम और उसका फल # 
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मृत्यके समय भगवन्नाम और उसका फल 


( ठेखक-मदामण्डलेश्वर अनन्तओ स्वामी मजनानन्दजी महाराज ) 


भेहामिक्रमनाझोंठस्ति प्रत्ययायो न चिशवते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्थ श्रायते महतो भयाव ॥ 
(गीता २ । ४० ) 
दस कर्मयोगर्मे आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश नहीं 
है और उल्ठा फललूप दोष भी नहीं है । बल्कि 
इस कर्मयोगरूप घर्मका थोडा-्सा भी साधन जन्म- 
मृत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है ) ( भय 
सबसे बड़ा जन्म-मृत्युका ) !? भगवान्‌ शंकर माता पाबतीसे 
कहते हैं--- 
उमा राम सुमउ जेंहिं जाना। ताहि मजन तजि मावन आना॥ 


है पार्बती | जगत्पिता भगवानके स्वभावक्रों जो 
जान जायगा। उसको भजनके सिवा और कुछ अच्छा 
नहीं लगेगा | तो फिर यहाँ निश्चय होता हैं कि यह 
देवदु्लूम मनुप्य-शरीर भगवानका भजन करनेक्े द्वी लिये 
मिला है; क्योंकि कहा है--- 
देह घरे कर यह फकु भाई | मजिआ राम सब काम बिहाई।॥ 

भगवानकी प्राप्ति भजन करनेसे जितनी सुगमतासे 
प्राप्त होती हैं; उतनी दूसरे साधनेंसे नहीं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ने भगवद्वीतामें कहा है -- 

अनन्यचेता: सत्तत थो माँ स्मरति नित्यशः । 

तस्वाहूं सुलभः पा नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 

( ८। १४) 

है अजुन ! जो पुरुष मेरेंमे अनन्य चित्तते स्थित 
हुआ सदा ही निरन्तर मेरेकों स्मरण कर्ताहै। उस 
निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके ( लिये ) में सुलम हूँ ।? 

यह जो प्सुलूभ! शब्द हैं, श्रीमद्धगत्रद्गीतामें सात 
सौ इलोकोंम एक ही बार आया है। संसार बहुत छेता 
है, थोढ़ा देता है। भगवान्‌ और संत थोड़ा लेते हैं; 
और बहुत देते हैं। संसारमें कोई भी ऐसा धनी नहों 
है, जो बहुत रकम देकर थीड़ेमें ही उद्धार कर दे | 
वह बहुत बड़ी रकम कया है; सो नीचे लिखते ह--- 

कहा कहूँ कहि जात हूँ कहा बजाऊँ ढोक । 

स्वॉसा खाड़ी जात है तीन ठोकका मोह ॥ 


पच्‌्क चु० 'छ--- 


मनुध्य पूरे जीवनर्मे यानी सौं वर्षतक जीवित रहे 
और सौ वर्षके जीवनमें एक करोड़ रुपया पैदा कर ले; 
जब मृत्युका समय आबे तब बह प्राणी एक करोड 
रुपयोंसे चाहे कि इन झुपयोंको दे करके में एक मिनट 
जीवित बना रहूँ तो जीवित नहीं रह सकता। सत्य 
होनेपर जो एक करोड़ रुपया जीवनमें पैदा किया 
हैं; उसमें एक कौड़ी मी साथ नहीं जाती-- 
सम्मीलने नयनयोनेद्टि क्रिंचिदस्त' | केकिन भगवान्‌ 
कहते हैं--- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्स॒ुक्‍त्या फलेवरस । 

यः प्रयाति स मद्धाव याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 

(गीता ८ । ५ ) 

ध्जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरकों त्यागकर जाता है वह मेरे ( साल्लात्‌ ) स्वरूप- 
को प्राप्त होता है, इसमें ( कुछ भी ) संशय नहीं है । 

ऐसा किसीकों हुआ हैं कि जिसने पूरा जीवन आहार 
निद्रा, भय तथा मेंथुनमें ही दिया हो और अन्तिम 
समयमे भगवानका स्मरण करते हुए शरीरक त्याग 
करके, भगवत्‌-प्राप्ति की हो या भगबद्धामकों प्राप्त किया 
हो ? ऐसे अनेक भक्त हो गये हेँ। नीच एक भक्तका 
नाम देते हैँ--- 


अजामिल थोड़ेसे कुसज्ञकों पाकर महान पापी हो 
गया | जब उसका अस्तिम समय आया तब उसने 
अपने पुत्र प्सारायण!का नाम लिया। नारायण नाम लेनेसे 
ही उम्को यमपुरी नहीं जाना पड़ा। नारायण नामकी 
महिमा ही इतनी है। एक हिंदीके कबिने छिखा है-- 

जबहिं नाम हिर्दे घरगो, भयों पाप को नास । 

जैसे चिनगा आग की पड़ी पुरने घास ॥ 

राजा परीक्षितने पहला प्रश्न शुकरेवजीसे क्रिया--- 
पहे गुरुदेव--- 

अतः पृच्छमि संसिद्धि योगिनां परस॑ गुरुम | 

पुरुषस्येह. यत्कार्य ख्रियसाणस्य सर्वेधा ॥ 

( श्रीमद्भा० १ । १० | १७ ) 


७७ कै पुनर्जन्म पाता न कभी जो धुदष हो धया भगषत्मात के 


ल्च्ल्च्ख्च््न्च्स्स्ल्स्ल्ल्ल्स््स्ससस्स्सस्स्््स्ल्स्स 
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पा 7.0. >नतलतल न 


आप योगियोंके परम गुरु हैं; इसलिये मैं आपसे परम- ईडी नहीं और जिन्होंने संसारसे सम्परन्ध जोड़) उनका कभी 
सिद्धिके खरूप और साधनके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ । रहें नहीं | एक और हिंदी-कबि लिखता दै-- 
ज्ञो पुरुष सर्वथा मरणामन्न है उसको क्या करना चाहिये !? अजामिक अचमर्म थी क्या बुराई) 
उसका उत्तर देते हुए शुकदेब मुनि कहते हैं-- मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। 
हि घड़ी मौतकी सिर पै जब उसके आई+ 
तो बेटे मराणणकी थी रद रूगाई॥ 
तुर्त खुक गये उसके बेकुष्ठ छारे) 
हरे कृष्ण गोविन्द मोहन मुंणरे 
यही नाम हो हरदम मुखमें हमारे ।॥ 
कितना कोई भी पापी क्‍यों न हों, भगवानके नामसे 
सब पाप भक्म हो जाते हैं । अमराज अपने दूतौसे कहते हैं-- 
अय॑ हि. ढुंतनिर्वेशो जन्मकोख्यंह्सामपि । 


यदू व्याजहार विवशों नाम स्वस्त्थयनं हरे: ॥ 

( श्रीमक्गा० ६ २। ७ है। 
सिय-रामसरूप अगाव अनुपष ब्रिकोचन मीनन को जरू है । ८8 बमदूतों ! इसने कोडि-कोडि जन्‍्मोंकी पंप आशिक 
श्रुति रामकथा। मुख गम को नाम, दिए पुनि रहि को थक है ॥ पूराययूरा प्रायश्रितत कर लिया हैः क्योंकि इसने विवश होंकर 
मति रामहि सो गति रामहि सौ, रते रामसों; रामहि को बढ है।. ही सही, भगवानके परम कल्याणमय ( मोक्षप्रद ) नामका 
सबकी न कहे “तुरुसी' के मंत इतनो जग जीवन को फर है। उच्चारण तो किया है | 

( कविताबली उत्तर० ३७) 


एताबान,. सांख्ययोग/भ्यां. स्वध्मपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्म्ृतिः ॥ 
(श्रीमद्रा० २। १। ६ ) 

क्नुप्य-जन्मका यही इतना ही लाभ है--चाहे जेसे हो 
शानमें) मक्तित अथवा अपने घर्मकी निड्ठास जीवनकों ऐसा 
बना लिया जाय कि जिससे मृत्युके समय भगवानकी स्मृति 
अबदय ही बनी रटे (? 

यही बात अजामिलकी थी । गोस्वामी तुलमीदासने 
जीवनका फल बताते हुए. कवितावलीमें छिखा है-- 


एक बात और है । जिन्होंने मगवन्नाम नहीं लिया है और 
यदि इतना जीवनका फल प्रान्न नहीं किया तो महापुरुष बड़ा रूप, बड़ा कुंछः बड़ी विद्याः बड़ी उम्र तथा बड़ा 


लोग बड़ी निन्द्रा और बुराई करते हैं । ऐेश्वर्य प्राप्त कर लिया) तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया । 
जो पै रहनि गंभ सं नाहीं । लिखा है-- न्‍ 
; फ । प्‌. दिनस-रे 
ते नर सर कुकर सूकर सम बरेथा जियत जग माही) काम से रूप, प्रताप दिनस-सैः 


सोम-से सीट» गनेस-से माने) 
हस्चिद्र-्स सौँचि। बडे) चिंचि-से, 
दहेके 2 2220 मधवा से महीप; विये सुख साने ॥ 
गंदहेके समान व्यथ जीवन मँवाते हैं; जिन्होंने भगवानसे प्रेम * 2 
री किये है $ बे न्‍ र हे हा सुझ-स सुन सशएद सू बचत; 
नहाँ किया है !? भगवानत जिन्होंने अपना सम्बन्ध नहीं $ >जबन अमल हे अिका, 
बड़ी, उनके कि एक हिंदी: छिला जिर जीवन लोमल ते अधिकाने । 
) उनके लिये एक हिंदीके कविने छिस्वा है--- हा > के 
एस भए तो कहा तुझसीः 
जो पे गजिबकोचन राम न जलने ॥ 
( कबिताबली उत्तर० ४३ ) 
अन्य साथनोंके बजाय भगवन्नाम-साधन सबसे उत्तम 
है ओर हर वर्ण, हर आश्रमकी इसका अधिकार है । 


मंगवन्नामर्म एक विशेषता ओर भी है कि यदि कदाचित्‌ 


(विनय० १७४ ) 
“मनुष्य-शरीर थारण करके मी वे झूकर) कूकर तथा 


जननी जन जलकी जीवन को+ 

जग में जननी सो भई जननो। 
मति मंजुछ संघु सराहत सो+ 

सिर नाह की नेह सनी सो गनी॥ 
घन धस्य चनी हरि नाम धनी, 

जग और घनी सो घनी न घनी | 


7९८० ८ ४ पित्त तथा कफके कारण साधक अन्‍्तर्में मगवानका नास 
जिनकी न बनों खुनंदन से, लय कते मै कहते है ऐ बल 
5 सके तो भगवान वाराहपुराणमे कहते हैं---“उस भक्त 
तिनकी न बनी न बनी न बनी॥ के कस हे 


च बदले में नाम दूँगा; नाम ही नहीं दूँगा; में उस नाम लेने- 
जिन्होंने अपना सम्बन्ध मगवानसे जोड़ लिया है; उनका. बालेको परमगति दे दूँगा (? 


# मोक्ष-सोपान # 
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यदि वाताविदोधेण भद्धक्तो माँ न संस्मरेस । 

अहं सरासि सतत नयामि परमां गतिम ॥ 

इसका भाव ऊपर लिख चुके हैं। आजकलके कुछ 
छोग यह कहेँगे, प्यह कैसे हो सकता है कि नाम लेनेबाला 
बात) पिस। कफके कारण, मास न ले तो भगवान्‌ उसके 
हितके लिये नाम छंगे !! उसका उदाहरण नीचे लिखकर 
लेखको विश्राम देते हैं। 

जिस प्रकारसे एक सजन भोजन करनेके लिये अपनी 
घमंपत्नीसे भोजनकी थाली मँगाता है और भोजन करनेकों 
तैयार होता हैं| इतनेमें उस पिताका छोटदा-मा लड़का) जो 
कि अभी इहेढ-दो वर्षका ही है; जिसके मुहसे शुद्ध 
शब्द भी नहीं निकलते हैं; वह परिताकी थालीके पास जाता 


मोक्ष 





अल जात लाना अमीननानित 5 यम पेन पिन अटल ये 


है ओर यह कहता है कि “पिताजी हमको अह्दी (रोटी) देओ ।! 
ऐसा कई बार कहता हैं । इतनेमें पिंता अपनी थाछीसे 
रोदीका टुकड़ा तोड़कर साग और दालमें मिलाकर लड़केके 
मुलमें देने लगता है; लड़का तबतक अड्जी-अड्टी कहता रहता 
है। जब रोटीका टुकड़ा मुँह जाता हैतो छड़केका अष्टी कहना 
बंद हो जाता है और पिता फिर कहता है---्लेओ अट्डी? | इसी 
प्रकारसे बात, पित्त, कफके कारण भक्तकों भगवानका नाम 
विस्मृत हो जाय तो उतनी देर्तक भगवान भक्तके लिये 
नाम लेंगे । इसलिये हर समय भगवज्ञामका अभ्यास करना 
चाहिये | एक भक्तने भगवानसे प्रार्थना की है-- 





रत दिवसका रोधना, पहर पहाकका नएहि। 
रोबत शोवत मिल्क गया, अपने साहिब माँद्दि॥ 


क बक->-ई- 


( लेखकऊ---अनन्श्री प्रमुदत्त नरद्वाचारीजी महाराज ) 


मौनब्तश्रुततपो 5 ध्ययनस्वधर्स - 
व्याख्यारहं जपससाधय आपवर्यो: । 
प्राय: पर॑ पुरुष ते वत्यजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्तयुत न वात्र तु दामस्सिकानाम ॥७& 
( श्रीमद्धा० ७। ९१ ४६ ) 
छ्प्पय 
का सुख मैथुन भाहि खाजकी खुजली ऐसे । 
सुछ-से। पहिंके रे दुःख ही दुछ पुनि जैसे ॥ 
मौन, वरम+ अध्यन+ बंद: ब्रत, अ्वन+ समाची 
जप, तप व्याझूया, बाल मोक्ष दें संगम साथी ॥ 
इन्द्रिय. कोझुप जीविक७ साधन इनहीं कूँ करें॥ 
पाखंडी करे दम्म तें; करें जीविका कहुँ गिएें॥ 
वस्तु एक दवनपर भी पान्रभ्ेदसे उसके फलमें 
भेद हो जाता हूं | सुनते हैं; सिंहनीका दूध सुवर्णपात्रमें 
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# मौन, अद्वालयत्र।, . शासत्श्रचण, तप, अध्ययन: 
स्वधर्म-पालन, शार्तोंक्री व्याख्या, एकानवास, जप और समाधि---- 
ये दस मोक्षके साधन दे। इन्ही दर्सोकों यदि अजितेन्द्रिय 
पुरुष करें तो ये उनकी जीबिकाका साधन बन जाते हैं। किंतु 
जो केवक दम्भसे इनका आश्रय लेते हैं, उनकी कभी तो इनसे 
जीविका चक जाती है और क्री पोल खुलनेपर जीबिका मी 
महीं 'बकती । 





ही टिकता है; अन्य पात्रोंमें रक्‍्वा जाय तो बे पात्र फूट 
जाते हैं । गौका दूध चाँदी या मिद्दीके पात्रमें रक्खा जाय 
तो वह अमृृतोपषम गुणवाला होता है। उसी गो-दुग्पकों 
ताम्रपात्रमं रख दो तो वह विष बन जाता हैं। वर्षाका 
जलऊ है। वह नदियोंमें, मीठे जलके कूपोंम गिरता है, तो 
परम पेय बन जाता है। वही वर्षा-जल यदि समुद्रमें 
गिरता है; तो खारी अपेय बन जाता है। गज्ञाजल परम 
प्रित्र है | उसे किसी पात्रमें भर लो और फिर उस 
पाज्से उड़ेलकर पीओ तो परम पवित्र पापनाशक होता 
हैं । उसीकी मनुष्यके पेटर्म भरकर निकाछों तो अपेय 
नरकका द्वार हों जाता है । प्रवित्र वस्तु भी कुपात्रके 
संसर्गले अन्य फल देनेवाली हो जाती है | यही बात 
माक्षके साधनेकि सम्बन्धमें हे। शास्त्रकारोंने मोक्षके दस 
साधन बताये हैं | 

१-इख्धियजित्‌ होकर वाणीका संब्रम कर ले) वाणीका 
प्रयोग कभी सांसारिक कार्योम ने करे | बाणीका संयम 
होनेसे मनका संयम सहज हो जाता है। मोनसे बढ़कर 
संसार कोई तप नहीं | 

२-अक्षचर्यंका विधिवत्‌ पालन हो जानेपर भी मुक्ति 
मिल जाती है। क्‍योंकि मन; प्राण और बीर्य--इन तीनोंका 
परस्परमें अन्योत्याशय सम्बन्ध है। एकका निरोध होनेपर 
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तीनोंका निरोध हो जाता हैं | कामकी उतल्त्ति मनसे 
ही होती है, इसीलिये इसे प्मनोज? कहा है । मनकी मथ 
बेसेके ही कारण इसे प्मम्मथ! भी कहते हैं। मनका 
निरोध हो जानेपर प्राणोंका और ब्रक्नचर्यका भी निरोध 
हो जाता है। अथवा प्राणोंका ही प्राणायामादिसे निरोध 
हो।पर मन और वीर्यका निरोध हो जाता है। केवल 
वीयके ऊरध्बंगामी हों जानपर मन ओर प्राण अपने-आप 
निरुद्ध हो जाते हैँ । इसलिये केवल ब्रह्मचर्थ-जतस भी 
मुक्ति हो जाती है। श्रति कहती है--यदिच्छन्तो ब्रह्मचय 
चरल्ति ! (कठ० ६ | १। १५) 

३-मिरन्‍तर सत्-शास्त्रोका स्वस्थाचित्तत श्रवण करते 
रहो और अवणके पश्चात्‌ मनन और निदिध्यासन चलता 
रहे तो शाखश्बणभे भी मुक्ति हो जाती है | 

४-तपस्थासे देहास्यास मिटता हैं| शानकी जो सात 
भूमिकाएँ बतायी हैं, उनमें तीनके पश्चात्‌ आगे ज्यों-न्यों 
तितिक्षा बढती जायगी। सयो-त्यों उत्तरोत्तर भूमिकाओंकी 
उपलब्धि होती जायगी | जडभरतजीकी पाँचवों भूमिका 
मानी गयी है; क्योंकि यद्यपि थे नग्न रहते थे, मुख- 
हुःखर्मे सम थे; देवीके सम्मुख उनका बलिदान किया जाने 
छगा फिर भी वे विचलित नहीं हुए | नौकरोंने कहारोंके 
साथ छगा दिया। वहां भी बिना किती आणत्तिके लग 
गये। फिर भी उन्हें देहानुमंघान तो था ही । राजाको 
कैसा विलक्षण उपदेश किया | बह उपदेश आदि तीसरी 
भूमिकाकी बाते हैं। भगवान्‌ वदब्यास आदि अधिकाराख्ढ 
महापुरुषोंकी यही भूमिका मानी जाती है । जड़ 
भरतजीन॑ आजतक किसीको उपदेश नहीं दिया था। 
आत्मानन्दम निमम्न भ्रमण करने रहते थे; किंतु सोमाग्यशाली 
राजा रहुगणके माग्य खुल गये । उनके द्वारा छोक- 
कल्याण होना था । छोककल्याणकी भावना तो पहिली 
भूमिका बतायी है | जडभरतजीसे बढ़ी हुई तितिक्षा 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी कही जाती हैं । उनको छठी 
भूमिकामें मानते हैं । सातर्बी भूमिकाका दृशान्त तो 
भगवान्‌ कपलदेवर्जीकी माता देवहूति ही हें | भागवतके 
अतिरिक्त ऐसी स्थितिका वर्णन कहीं नहों मिलता । तपस्याकी 
उत्तरोत्तर वृद्धिस ही यह 'ब्राह्मी खितिः प्राप्त हंती हैं । 

५-निरन्तर शास्त्रावोकन करता रह | स्वाध्यायमें 
निरत रहनेसे भी मुक्ति होती है। बेसे स्वाध्यायका अर्थ 
जप है। किंतु यहाँ क्षपकों प्रयक्‌ गिनाया है| अतः निरन्तर 
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शास्मावक्ोकन ही यहाँ लेना चाहिये । यह जुड्धिका व्यायाम 
है | बुद्धिकों निरन्तर शास््र-चिन्तनमें मिमंग्न रुखनेसें वह 
ब्रक्ावगामिनी बन जायगी। क्योंकि बुद्धिके समीप ही तो 
ब्रह्म है---८मो बुढें: परतस्तु सः । ( भयबद्गीता ३ | ४२ ) 


६-स्वधर्मपालनसे भी मुक्ति मिलती है। आप जिस 
बर्णके हों; जिग आश्रम हों, अपने बर्ण-आश्रमक्रे घधमंका 
पालन करते रहें ! झूद्को एक--ग्रह्थ-आश्रमका अधिकार 
है। शूद्र स्वध्मका पालन फरता रहे तो स्वर्गके सुख 
भोगनेके अनन्तर वैश्य होगा । वंश्यकों अह्वचय-ग्रहस्थ 
दो आश्रमोंका अधिकार है। स्वधर्मपालनरूप धर्मसे स्वर्ग 
भोगकर वह क्षत्रिय होगा । क्षत्रियकों ब्क्नचयं) यहख्थ और 
वानप्रस्य--तीन आश्रमोंका अधिकार है। सधिधि स्वधर्भ- 
पाछनरूप पुण्यस स्वर्गोपभाग करके बह क्राक्षण होगा। 
ब्राक्मणको व््मचय, गहस्थ) वानप्रस्थ ओर संन्याल--चार 
आश्रमोंका अधिकार हैं | संन्यास लेकर वह शानसे बिमुक्त 
हो जायगा | यदि उसके श्ञानमें यहाँ कुछ कोर-कसर रह 
गयी ओर पहल ही मृत्यु हा गयी; तो वह अक्ककोक 
जायगा । वहां अनक्षा्जी उसके ज्ञानकी पूर्ति कर देंगे और 
ब्रह्मार्ज के साथ ही वह विधुक्त बस जायगा | इस ख़बर्म- 
पालसरूप साधनकी “ऋममुक्ति साधन” भी कहते हैं 


3-शात्रौका प्रबल युक्तियोंद्रारा युक्तियुक्त व्याख्या 
करनेस मां भक्त हता हूं; क्याकि व्याख्या करते समय 
बुद्धि अलन्त 4-म हैं। जाते द । भगवान्‌ ते। सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
हैँ | स्थूछ बुद्धिवाल स्थूछ संसारकी ही पा सकते हैं। 
उन अणारणायान्‌की तो परस्म सूक्ष्म बुद्धिवाले ही देख 
सकते है | इतालिय उपनिपत्कारोने कह। है--- 


“इश्यते स्कायया बुद्धूया सूक्ष्या सूक्ष्मदशिशिः ।! 
( कठ० १।8।4 १२ ) 


८-एकान्तसवन ही करे; किंतु इन्द्रियॉकों वशम करके । 
विवशतास नहीं; स्ववश होकर । संसारी कोलाहलोंसे दूर 
रहकर) संसारी छोगोंस बिना संस रकखे | एकान्तमें रहे; 
अपने आपमें ही संतुष्ट रह ते उसे फ्मसंस्यक्षमश्लुवे!--- 
“अक्षका स्पशंमात्र होगा !? ये संसारी जीव स्पर्श-सुखके ही 
लिये तो कालाहलपूर्ण संसार रहते है। इसीलिये तो दीन 
होकर कुत्तोंकी मॉति पूँछ हिलाते फिरते हैं--.औपश्थ 
जेह्वकापण्याद्‌ ग्रहपाक्रायते जनः --उपस्थेखिय और 
जिद्दा-इन्द्रियके सुखके ही ढछिये तो मनुष्य गृहपाढं-..- 





अर्थात्‌ कुत्तेकी भाँति बना हुआ है। इसीलिये कहा है-“ 
मे झुर्स देवराजत्य तन खुर्खस अक्रवर्तिन:। 
' अत्‌- सुख वीतरागस्प मुर्ेरेकान्तवासिनः ॥ 

' जो सुख एकान्तवासी मुनिको होता है बह सुस्व न तो 
चक्रवर्ती राजाको होता है और न देवताओँफे राजा इन्द्रको 
ही होता है |? 

६--निरनन्‍्तर मन्त्र-जपसे भी मोक्ष प्रास होता है। मन्‍्त्रमें 
देवता, ऋषि ओर छन्द--तीन होते हैं । ऋषिकों सिरपर 
धारण करते हैं; न्दको मुखमें ओर इष्ट देवताकों द्वुदयमें । 
जिस मन्त्रका जप करते हैं, उसके अर्थक्री भावना भी 
पीछैसे करते हैं। अर्थ-मावना करते-करते इृष्टकी प्राप्ति 
होती है। इसीलिये शिवजीने पाबंतीजीसे कहा है--- 


जपाव सिद्धिजंपात सद्धिजंपात.. सिद्धिवरानने ।! 


“है बरानने पार्वती ! मैं तीन बार प्रतिशा करके कहता 
हूँ कि केवछ जपमात्रसे ही सिद्धि हो जाती है।! 


१ ०-ममाधिसे भी मुक्ति होती है। यम ओर नियम 
तो थोगके ही अड् नहीं, सभी साधनोंमे इनकी आवश्यकता 
होती हैं। यम-नियमके बिना तो कोई भी साधक साधन- 
सम्पन्न नहीं बन सकता। अतः आसनः प्राणायाम) प्रत्याहार। 
धारणा; ध्यान और समाधि-इन छःकों ही 'डड्-भोग? कहते 
हैँ । आसन) प्राणायाम और प्रत्याहार---ये बाह्य साधन 
कहलाते हैं । धारणा; ध्यान ओर समाधि--ये तीन 
आन्तरिक साधन हैं | धारणाकी परिपक्वाबस्थाका ही नाम 
ध्यान! है ओर ध्यानकी परिपक्वावस्थाकों ही “समाधि? कहते 
हैँ । समाधिसे चित्त एकाम्र होता हैं। यदि शरीरमें मछ न 
रहकर निर्मठ बन जाकः मनमें विक्षेप न होकर बिना 
विक्षेपके बन जाय और बुद्धिका आवरण हटकर निराबरण 
बन जाय तो समाधिसे मोक्ष ही ही जाता है । 


इस प्रकार ये १० मोक्षके साधन हें । ये कब 
साधन हैं ? जब साधक जितेन्द्रिय हों। उसने इन्दियोंको 
,भलीमाँति जीत लिया हो ओर तब उसने इन साधनोंका 
आश्रय लिया हों; तो वह विमुक्त श्रम सकता है। यदि 
बिना इन्द्रियोंके जीते अखितेन्द्रिय पुर इन साधनोंका 
आश्रय लेता है तो उसके लिये ये साधन खाने-पीनेका 
व्यवसाय--जीवन-निरयोहका साधनभात्र बन जाते हैं। 
साधन विधिवत्‌ करनेपेर भी पेसे साधक इन्द्रियों बदमें न 












होनेके कारण उसके यथार्थ फंउंसे बंश्चित हो जाते हैं। 
उनका वह शुद्ध साथन-व्यवताये जीवन-निर्भाइका वा 








'कामनापूर्तिका कारण बन जाता है। पर बितेन्द्रिय साथक्ों- 


को वही मोक्ष देनेवाला होता है; किंतु जो न तो जितेन्द्रिय 
साधक हैं और न अजितेन्द्रिय साधक ही। केब दश्भी-- 
ढाँगी हैं, केवछ अपनी आबीबिका-अर्जनके ही निमित्त। साधन- 
रूपमें नहीं; ढोंगरूपमें इसे अपनाते हैं? पे तो साभकक्रा नाम 
ही बदनाम करते हैं। हैंतो वे सर्वधा साधनभिरोत्ी नीच 
भोगपरायण | ऐसे लोगोंका कभीकभी तो ऊससे निर्याह 
चल जाता है; कभी उनकी पोछ खुल जाती है। उनकी 
बनावटका भंडाफोड़ हो जाता है। फिर इन आतोंसे डनका 
जीवन-निर्वाह भी नहीं होता । 

जैसे कालनेमि जितेन्द्रिय-अजितेन्द्रिय कैसा भी साधु 
नहीं था। उसने साधुका केघल बेष बना छिया था। 
साधुओं-जैंसे जठाजूट बना लिये थे | मह्दात्माअकिनसे कपड़े 
पदिन हिये ये। हनुमानजी पहिले तो उसके चक्करमें आ 
गये । जब अप्सराके कहनेसे उसके यथार्थ रूपको जान 
गये तब उसका वहीं काम तमास कर दिया। 

रावण कैसा भी साधु नहीं था | उसने साधुका ढोंग 
बनाया था | साधु-जैसा वेष बना लिया था । उसके वेंबको 
देखकर सीताजी उसे भिक्षा देने निकीं तो उसने नकछी 
बेष फरक दिया; यथार्थ रूपमें आ गया। ऐसे लोगौंकी कभी 
टिप्पस लग जाती है; कमी नहीं मी रूमती । 

उधर अंत न होहिं निबादू | कारनेमि जिमि रबन राहू ॥ 

एक सजनने दरभंगाकी ओर कहों प्रसिद्ध कर रक्‍्खा था 
कि “मेरा नाम प्रभुदत ब्रह्मचारी हैं ।! बह कथा करने छगा | 
रुपया पैदा करने छगा। थानेमें जाकर अपराधियोंको 
छुड़ाने लगा। उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गयी । हमारे 
एक पुलिसमें भक्त ई--पं० परमानन्दजी पाण्डेय । 
एक पुलिस इन्स्पेक्टरने उनसे कहा--“पाण्डेबजी | आप 
ती ब्रक्मवारीजीकी बढ़ी भारी प्रशंसा किया करते थे | 
जे तो इमें बहुत ही हलके अनपढ़ प्रतीत हुए, 

उन्होंने पूछा--'तुमने उन्हें कहाँ देखा !? वे बोले-- 
थे तो अब भी हमारे यहां कथा कर रहे हैं। सीनेका 
कंठा पहिनते हैं | बड़े ठाट-बाटसे रहते हैं ।* 


उन्होंने कह्दा--वे ब्रक्षचारीजी नहीं हैं ।उन्‍्हें पकड़ी |? 
पुलिसने उन्हें पकड़ा। एक थानेदार बिहारते मेरे पास 


णछ 
च्क्क्ल्स्क्क्ल्ल्ल्ख्लव्ल्च्य्न्य्ख््य्य्य्स्स्स््स्य््य्च्य्य्य्य््य्स्थ्स्स्ज्प्फ्ड 
धूसी आया | उसने सब बातें बतायीं। मैंने कहा--«ीने 
कोई नाम रजिस्टर्ड तो कराया नहों है। एक नामके बहुतसे 
आदमी ही सकते हैं; उस छोड़ दो ।! उसने बंताया-- 
वह कहता है मी श्वूमी रहता हूँ संकीर्तन-भवनमें । में ही 
नेहरूजीके विरुद्ध चुनावमें खड़ा हुआ था |? पीछे सुनते हैं 
उसे सजा हो गयी । इसीका नाम दम्भ है; बनावट है | 








आज हम अजितेन्द्रिय साधक भी नहीं) दम्भी बन गये हैं | 
हमारा वैषभूषा3 उपाधि-आश्रमःव्याख्यान-प्रवचन सब दम्भके 
डिये होते हैं। हम मोक्षमार्गले कोसों दूर चले गये है । साधनों- 
की नकल भले ही कर लें; जबत॒क हम अपनी इन्द्रियोपर 
विजय प्राप्त नहीं करते, सदाचारका पालन नहीं करते, सद्गु्णों- 
को अपने जीवनमें एकीभूत नहीं करते; तबतक हम मुमुक्षु 
नहीं । मोक्षप्राप्तिके अधिकारी नहीं | सच्चे साधक नहीं । 


परंतु इन्द्रियोंकी जीतना क्या कोई सरलूू काम है! 

क्या इन्द्रियजित्‌ होना गुड़का पूआ हैं जिसे उठाया कि 

गप्प कर गये । जितेन्द्रिय होना टेढ़ी खीर है। हम चाहते 

हुए भी इच्द्रियोकों उमके विप्रयोसे रोक नहीं सकते | 

विश्वामित्र आदि ऋषियोने कितनी तपस्था की। सहझों 

वर्षोतक घोर तप करते रहे । कहीं कामने विप्न डाला) कहीं 

क्रोंधघने धर दबाया। क्‍या वे चाहते थे कि हमें काम-क्रोध 
सतावें ! महर्षि सोभरि जनसंसदूसे दूर रहकर यमुनाजी- 
के जलमें, जलको स्तम्मन करके सहस्रों वर्ष पर्यन्त तप करते 
रहे; फिर भी मीनके रंगको देखकर विवाह करनेकी इच्छा 
हो गयी और एकसे पचास ओर पचासते पॉँच महस् 
बन गये । 


यात यह है कि उनके साधनोंमें तो कोई कमी थी 
नहीं) संगदोपष्बद्य विन्नआ गये । उन विश्लोंकी कुछ भी परवा 
न करके वे साधनमें जुटे रहे। सौभरि मुनिको अन्तमें 
अपने इत्यपर पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने कहा--“जिसे 
मोक्षकी इच्छा हो) उस पुरुषकों चाहिये कि वह संसारी बिषय- 
भोगियोंका संग सर्वथा त्याग दे। एक क्षणकों भी अपनी 
इख्द्रियोंकी बहिमुंस न होने दे। अकेला ही एकान्तबास 
करे | एकान्तमें रहकर अपने चित्तको सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरमें 
लूगावे। यदि संग करमेकी आवश्यकता ही हो तो भगवान्‌- 
के भक्तोंमें, अनन्यनिष्ठ साधकॉमें, प्रभुप्रेमियोंमे और 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भंगर्व॑त्पांतं # ॥ 
ख्च्ख्््च्््््््च््च्ल्ल्ख्च््य्य््य्य्य्य्प्य्य्न्भ्भ््य्य्््म्य्््य्य्य्य््य्य्््स्म्म्स्भ्म्म्स्ध्म्स्न्म्फ््प्न्म््प्स्फ्ज्य्फा५्८-- 


निशावान्‌ महात्माओंमें ही रहे, अन्हींका संग करें [/# 

इसलिये इन्द्रियसंयमको मोक्षके साधनोमें प्राथमिकता 
दी गयी है । साधनकी इन्द्रियसंयम नींग है। अलितेन्द्रिय 
पुरुष घन-दौलत, मान-प्रतिष्ठा। बड़ी-बड़ी पदनी 
भले ही प्राप्त कर छे; किंतु वह मोक्षमार्गका पथिक नहीं 
बन सकता। बितेन्द्रिय होनेपर भी; जिसके दृुदयर्में 
भगवद्भक्ति नहीं, सरसता नहीं। भगवानके पादपप्मेमें 
भरोसा नहीं; उनके प्रति अनुराग नहीं; उनकी दया- 
कृपापर भरोसा नहीं, उसका जितेन्द्रिय होना भी एक व्यसन- 
मात्र ही है। अतः भागवतकारने मोक्ष-प्रासिके तीन ही 
मुख्य साधन बताये हैं | 

१--एक तो निरन्तर प्रभुकी अनुकम्पाकी सुसमीक्षा$ 
अर्थात्‌ प्रतिक्षण भगवानकों स्मरण करके रोता हुआ 
यही प्रार्थना करता रहे--«हे प्रभो | मेरे ऊपर कब कृपा 
करोगे ! कब दीनबन्धो | मेरी बारी आयेणी। कब भेरे 
ऊपर कझुणाकी कोर करोगे, कब दीनपर कृपाहष्टिकी 
बृष्टि होगी ?? जैसे चातक सबंदा स्वातीकी बूँदके लिये 
आादलकी ही ओर देखता रहता है; उसी प्रकार सदा-सर्वदा 
प्रभुकी क्ृपाकों बाट जोहता रहे । 

२--अपने प्रारब्धवश जो मी सुख या दुःख आ 
जाय उसे बिना विरोधके निर्लेप भावसे मोगता रहे । 


३--छवंदयसे, वाणीसे तथा शरीरसे भगवानको 
नमस्कार करता रहे | हृदयसे नमस्कारका भाव है, 
भगवानकी मूर्तिको दृदयमें विठाकर उसका ध्यान करे | 
सोचे--यह जो कुछ है सब तेरा ही है। 


वाणीसे मन्त्र जपा करे | मन्त्र उसे कहते हैं जिसके 
आदिमें ओंकार हो; चतुर्थी छगी हों और अन्तमें नमः 
या ख्ाह्म हो | जेसे ८# रास्ाय तमः |' ८ नमो भगवते 
वासुदेवाय ।? अथवा सस्दोधन और भगवानका नाम द्दीही। 
दे राम ! हे कृष्ण | हे नाथ | हैं दीनबन्धो ! यह भी वाणी- 
का नमस्कार है | 


* से त्यज्षेत मिथुनबतिनाँ मुमृक्षः 
सबोत्मना न विसजेद, बहिरिन्द्रियाणि ! 
एकश्षरनू रहसि चित्तमनन्त ईशे 
बजीत तद्‌ अतिषु साधुषु चेद प्रसज्षः ॥ 
( मीसद्भधा० ९) ६ | ५१ ) 


९, ;* # सीर्थेरुर भौर खित # 


जान 
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शरीरसे भगवानकी चर अंधता अचल मूर्तिको 
सा्टाड़ प्रणाम करे | मगवानूकी चल मूर्ति तो साधु; संतः 
सहात्ता; विद्वान) ब्राह्मण, भक्त आदि हैं; अचल भमंवत्‌- 
मूर्ति भगवानके विग्रह हैं । उनको साष्टाज्ञ प्रणाम 
करता रहे | 

इस प्रकार जो इन तीन साधनोंको सातधानीके साथ; 
बिना आल्स्यके निरन्तर करता रहता है; वह भगवानका 
जो मुक्तिरूप परम धन है। उसका उसी प्रकार उत्तराधिकारी 
बन जाता है जैसे पुत्र बिना किसी प्रयत्नके पिताकी 
सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बन जाता हैं। यही यथार्थमेँ 
मुक्तिर्पी परमपदका सुन्दर सोपान है। यही निर्वाण 
पदकी सुन्दर सीढ़ी हैं। इसी बातकों नन्‍्दनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजीकी स्तुति करते हुए भ्रीत्रक्षाजीने कहा है--- 


तरेउनुकन्पां खुससीक्षमाणों 
भुआान एवास्मकृतं॑ विपाकस 4 
ह॒द्वास्वपुियिंद्धन्वभस्ते 
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायमाक्‌ ॥ 
( औीमद्भा० १० । १४।४८ ) 
छप्पय--- 
कृष्ण कृपा कब करें कंगन जिनकी चअप्तकदत १ 
भोगें सुछ दुख सहज. सए्यवश जो कछु अछत 0 
मनतें बचतें और देहतें तुमकूँ बिनदें । 
दरिमिय जग मूँ जानि विनय तें सबझूँ प्रनवें ॥ 
यों जो जीवन घारि प्रभु, शरनागत बनिकें रहें 
पादें पितु धन पुत्र ज्यों, मुक्ति चरन तब त्यों कहैं॥ 
६ ' बे 





तीर्थंकर ओर सिद्ध 


( केखक--आचाये श्रीतुकसीजी ) 


जेन दर्शनके चार ध्रुव सिद्धान्त हैं-- 

१-आत्मवाद 

२-लोकवाद 

३-कर्मवाद 

४-क्रियावाद 

आत्माके अस्तिलके लिये छः बातें ज्ञातव्य हैं-- 

१-आत्मा है। २-पुनर्मव है; ३-बन्ध है। ४-अन्धके 
हेतु हैं, "-मोक्ष है; ६-मोक्षके द्वेतु हैं । 

प्रयेक द्वारीरमें आत्मा है; किंतु किसी भी आत्माका 
शरीरसे प्रथक्‌ अस्तिल ज्ञात नहीं होता, इसलिये आत्माका 
अस्तित्व सदा संदेहका विषय बना रहता हैं। हमारे शरीरमें 
जाननेवाली सत्ता आत्मा है| वह चिन्मय है | उसमें दृश्य 
बस्तुओंकी जाननेकी क्षमता है। किंतु वह स्वयं पुनर्भत्री है 
या नहीं है; यह जाननेकी क्षमता उसमें त्रिकसित नहीं है । 
स्मृति) प्रत्यमिशा, तर्क और अनुमानके आधारपर कुछ 
विद्वानोंने यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है 
कि आत्मा पुनर्भवी नहीं है। तो अनेक विद्वानोंने 
यह प्रमाणित करनेका प्रयत्म किया है कि वह पुनर्भवी है | 
परोक्षफे आधारपर दोनों घाराएं चर रही हैं। प्रत्यक्षका 
प्रामाण्य किसीके पास नहीं है | यह विषय सूक्ष्म और 


दुरगासी है, इसलिये इसे केवल तार्किक स्तरपर सुरुझाना 
सम्भव नहीं है| इसके समाधानके लिये तीम्र वैज्ञानिक प्रयत्न 
या तीत्र साधना मिमित्त बन सकती है । जिन व्यक्तियेंके 
मनमें आत्माकी उत्कट जिशासा जाग उठती है, वे आत्म- 
दर्शनकी साधनाके पथपर चल पड़ते हैं| यह साधु-जीवनकी 
भूमिका है | 

ध्यानकी उच्चतम भूमिकापर आरोहण करते-करते साधु 
प्रत्यक्षदशनकी उपलब्ध कर लेते हैं। वे प्रत्यक्षदर्शी 
( केंवलशानी ) साधु “जिन! कहलाते हैं | तीरथेकरमें कुछ जिन 
होते हैं, पर सभी जिन तीर्थंकर नहीं होते । तीर्थेकरमें कुछ 
अतिशायी विशेषताएं होती हैं | बे धर्म-शासनके शास्ता और 
पथदर्शक होते हैं। भगवान्‌ महाबीर तीथथेकर थे। उनके 
शामनमें सेक्डों जिन थे । जीवनकालमें जिन और तीर्भकर 
दो भूमिकाओर्मि रहते हैं । निर्वाण होनेपर वे सब सिद्ध बन 
जाते हैं---समान भूमिकाको प्राम हो जाते हैं | सिद्ध अवस्था 
बन्धन-मुक्तिकी अवस्था है । इस अवस्थार्म केवल आंत्माका 
अस्तित्व रहता है | इसलिये सिद्धल्व सबकी सामान्य भूमिका 
है। जेन आगमसुन्नोंमें सिद्धोंके पंद्रह प्रकार बतलाये गये 
हैं । किंतु प्तमान अवस्थासे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उनका आधार पूर्वजन्मकी स्थिति है। सिद्धोंकि पंद्रह प्रकार 
ये हैं-- 


् 


१-तीर्थसिद्ध-तीर्थकरके शासनमें दीक्षित होकर मृक्त 
होनेवालि | 

२-अतीर्थसिद्ध-ती थैकरके शासनर्मे दीक्षित हुए. बिना 
मुक्त होनेवाले । 

३-तीथैकरमिद्धू-ती थैकरके रूपमें मुक्त होनेबाले । 

७४-अती थैकरमिद्ध-ती थैंकरकी भूमिकाकों प्राप्त किये 
बिना मुक्त होनेवाले । 

५-स्वयंबुद्धमिद्ध-सयंब्रोधि प्राप्त कर मुक्त होनेवाले | 

६-प्रत्येकजुद्धसिद्ध-किसी एक निमित्तसे बोधि प्राप्तकर 
मुक्त होनेवाले ! 

७-बुडबोधितसिद्ध-आचार्यके द्वारा सम्बुद्ध होकर 
मुक्त होनेबाले । 

८-छ्लीटिंगसिद्ध-ख्री-जीबनमें मुक्त हनेवाले | 

९ -पुरुषलिंगसिद्ध-पुरुष-जीबनमें मुक्त होनेबाले । 

१०-नपुंसकलिंगसिद्ध-कृत नपुंसक जीबनमें मुक्त 

होनेवाले । 

११-खलिंगमिद्ध-मुनिके वेषमें मुक्त होनेवालि । 

१२-अन्यलिंगसिद्ध-परिब्राजक आदिके वेषमें मुक्त 
होनेबाले । 

१३-ग्रहिलिंगसिद्धगहस्थके वेषमें मुक्त होनेवाले। 
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१४-एकसिड-एक समयमें एक ही मुक्त होनेबाला । 

१५-अनेकसिद्ध-एक समय अनेक मुक्त होनेवाले | 

इन मेदोमे सत्यकी सम्प्रदाय" लिंगः वेष आदि बाह्म 
उपकरणोंमे निरपेक्ष स्वीकृति हैं | अमुक सम्प्रदायमें दीक्षित 
होनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता | 
अमुक् वेष धारण करनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है; 
अन्यथा नहीं हो मकता । अमृक छिंगमें ही कोई मुक्त हो 
सकता है; अन्यथा नहीं हं। सकता । दूसरोद्वारा प्रतिबुद्ध 
होनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो 
सकता । ये एकाज्ञी धारणाएँ इन पंद्रह भेदेके 
द्वारा निर्मेल की गयी हैं । मुक्त वह हो सकता 
है; जो बन्‍्धन-मुक्तिकी माधनामें गतिशील है--सम्यग- 
दश्शनी) सम्यगू ज्ञानी और सम्यक्‌ चारित्री है। भगवान्‌ 
महावीरके अनुसार मुक्तिके नियामक तस्व सम्प्रदाय; वेष और 
लिंग नहीं हैं; किंतु सम्यग्‌ दर्शन; सम्यगू शान और सम्यक 


# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात # 


चारित्र हैं। हनका ययेष्ट विकास होनेप्र किसी भी सम्यादाय 
या वैषमें मुक्ति हो सकती है और इनका विकास हुए बिना 
किसी भी सम्प्रदाय या वेषमें सुक्ति नहीं हो सकती | 
सम्प्रदाय आदि बाह्य निमित्त हैं। उनका जीवनके साथ 
आत्मीय सम्बन्ध नहीं है | दर्शन, ज्ञान और चरित्र जीवके 
मौलिक गुण हैं। शान) दर्शन? वीतरागता आदि धर्मोसे 
अन्वित सत्ताका नाम “जीव! है| बन्धन-दशामें ये धर्म आजुत 
रहते हैं। इनकी साधना करनेपर ये अनाइत होते चले जाते 
हैं। साधनाकालमें ये मुक्तिके साधन दोते हैं और सिद्वि- 
कालमें ये जीवके स्वाभाविक गुण हो जाते हैं | 

जीवके मौलिक गुण चार हैं-( १ ) शान, ( २ ) द्शनः 
(३ ) आनन्द; ( ४ ) शक्ति । ये गुण सब सिद्धोंमे समान 
रूपसे बिकसित हो जाते हैं | इसीलिये उस अवस्थार्म स्वरूप- 
कृत कोई तारतम्य नहीं होता | “आचारांग सूभ्”में सिद्धका 
खरूप निम्न इब्दोंमें व्याख्यात है-- 

बह संस्थानरहित हैं--दीर्घ और हम्ब नहीं है। 
वृत्त) त्रिकोण) चतुष्कोण और परिमण्डल नहीं हैं । 

वह अरूप है---क्ृष्ण, नील, लछोहित, पीत और शुक्ल 
नहीं है । 

वह अगन्ध है---सुगन्ध और दुर्गन्ध नहीं है । 

वह अरस है--तिक्त, कठु) कषाय, अम्ल और मधुर 
नहीं है। 

वह अस्पश्श है--कर्कश, महु। गुरु और लघु नहीं है। 
शीत, उष्ण) स्निग्य ओर रुक्ष नहीं है । 

वह अशरद हैं--उसमें ध्वनि-प्रकम्पन नहीं है | वह 
स््रो, पुरुष और नपुंसक नहीं है । 

वह अशरीर। अजन्य और असंग है । 


बह अनुप्रम है--उसके प्रत्यक्ष बोधके लिये कोई उपमा 
नहीं है । 

वह अपद है--उसकी व्याख्याके लिये कोई पद नहीं 
है। स्वर उसनक पहुँच नहीं पाते | उसे जाननेके लिये कोई 
तक नहीं है । मति उसे अहण नहीं कर पाती | बह चिन्मय 
अख्षी सत्ता है। 

“ओपपातिक सूज'में सिद्धके बोरेमें कुछ विशेष जानकारी 
मिलती है--मुक्त जीव किससे प्रतिहत है ! कहाँ स्थित होते 
हैं ! कहाँ शरीरको छोड़ते हैं ! और कहाँ जाकर सिद्ध 
होते हैं ! 
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ने आलोक अतिहत डोमें कै; कोफरे अंश्रमासमें खित 
अग्रभागमें जाकर सिद्ध होते हैं| वे अर्प-साचन ( एक 
दूसरेसे सटे हुए.) भौर शान-दर्श्कों सतत उपयुक्त दोते 
है । उन्हें वेसा सुझ प्राह-होता है। जिसके लिखे इस जगकूमें 
कोई उपझा महीं है | 


एक राजा अश्वारूढ होकर यात्राकें लिये गया। 
उसका घोड़ा वक्र गंतिबाला था | वह गशाजाकों पनें जंगलमें 
के गया। वहां एक जंगलों आदमी रहता था। उसने 
राजाका आतिष्य किया और उसे मार्ग यता दिया | राजी 
उसे अपने साथ ले गया । उसने संकटमें सहायता की+ 
उसे यादकर राजाने भी उसका बहुत सम्मान किया | उसे 


बढ़े प्रासादमें उदरामा । बढेल़ढे संसभ्पन दिलकाे । 
बढ़िया मोजन कराया | कुछ दिल रहकर बढ जंगरूमें अर 
सया । बस्वालॉने पूछा तो उससे कहु७ “मं तरफ गया था ।? 
पनगर केसा होता है !? “उसमें बहुत बढ़े-यढ़े धर डोते हैं ।! 
ऊसने बहुत बताबा पर उन्हें नहीं समझा रूफका | हसी प्रकार 
सिद्धके खुल भी अनुभूक्षिगम्प हैं। कणीसम्य नहीं हैं। 
ला कुल श्लाश्वव और मिर्विष्न, है। अदृत्त और आोभसे 
मुक्त है । 

जीव सिद्धकी अविकसित दब है और सिद्ध, जीककी 
विकसित दशा है । इन दोनोंमें दशा-मेंद हैं, अशतित्त-ओद 
नहीं है। प्रत्येक पदार्थका अखित्व श्रेकालिक है। तब कोई कारण 
दिखायी नहीं देता कि जीवका अलित्व ब्रैकाकिक न 
माना जाय । ( प्रेवक---औीकमलेश चतुर्वेदी ) 


पर्वजन्म ओर भावसिद्धि 


( रेखक--भाजाये आीज्रणकिशोर गोस्वामी महाराज ) 


परलोकके विफयमें कुछ बोछते समय आत्मनिष्लाकी 
आवश्यकता है | यह आत्मनिष्ठा सुक्रभ नहीं है। जडदेहके 
अतिरिक्त आल्माकी स्वीकार किये बिना परलोकके विषयमें 
कोई प्र#॥ ही नहीं उठता । विभिन्न शरीरोमिं एक आत्माके 
परिक्रमणकी सम्भाकना माननेपर ही परनोकका विषय 
विचारणीय होता है । तभी एक क्डिष्र क्रमिक पथ-परिक्रमणके 
अनुगमनमें विश्वास उत्पन्न होता है । लमिसकी बातपर 
विश्वास हो सके) ऐसे साधक या गुरूुका अनुवर्तन किये बिना 
दुदयमें श्रद्धा या विश्वास नही जमता । अभ्यविश्वाससे किसी 
सत्यकी स्थापना नहीं हो सकती। अन्धेके द्वारा प्रदर्शित 
पथमें बहुत वृरतक रास्ता तय कर लेनेके बाद मी 
चित्तमें श्रम उत्पन्न होते ही किसी दूसरे प्रथ या उपायका 
अवलम्बन करना पड़ता है । शास्त्र, सदाचारका अनुसरण 
ने कर ख़तम्त्र युक्तिके बलसे वस्तुका निरूपण करनेपर 
विफलमनोरथ होनेकी ही अधिक सम्भावना रहती है। 
युक्तिहीन विचार भी नीतिमिदद होता है और स्घंलनग्राह्म 
नहीं होता | अपधर्म) स्थूछघर्म या धर्मफरे आभासका 
अवलम्बन न करना ही युक्तियुक्त है| परलोकतत्त्यका बिचार 
करनेपर श्लान्त मतके अनुसरणमें पूर्वपरिकल्फित सब प्रकारके 
लाभ) सुख-प्रातिके विचार पूर्णतवा परित्यक्त हो जाते हैं । 
साधनाकी निष्ठा पथश्रास्त मनुच्यके क्रिसी भी काग्र नहीं 


प० पु० ६-- 


उप्रवी | सत्य और दाहब्संका अबलम्बन फिये किला कोई 
भी सिद्धान्त ज्ीवका कक्ष्याण-साधन नहीं कर सकता । 

काल सदासे हैं | काल नहों था, इस प्रकारकी बदकछ- 
सम्बन्धी कल्यना हम नहों करते। इस अखब्ड काककी 
किसी समय सीमारेखा नहीं ख्रींची जा सकती । इस कछछा 
कालको नित्य कह्टा जाता है| इसी कालछमें समय-समयपर 
विश्वरयनाका बेचिह्य। अनन्त भेद, प्रछयकी विभीषिका: 
बन्धन और मुक्ति तथा जन्म और मृत्युकी छायाके दर्शन 
होते हैं। कालकी सुष्टि मायारचित है। इस कारण वह 
अमूलक छाय्ादशशन है । काछातीत वर ही स्वतन्त्र, सक्द 
अथवा अन्यनिरपेक्ष है | काल) कर्म, प्रकृति, जीब--सम्री 
परमेक्षकके अधीन हैं। निरपेक्ष नहीं हैं । मेशाच्छन्न 
अमावस्याकी राजिका घना अन्धकार हमारी दृष्टिको अभिभूत 
कर लेता है | हम निकटस्थ स्थायी स्तम्भकों मी नहों देख 
पते हैं, दूसरी वस्तुओंकी बात तो दूर रही | प्ररयकालीन 
तमीगुणके प्रभावमें व्विस्नन जीवसता, जगतका अस्तित्व 
अथवा परमात्माकी सत्यता--किसीकी भी उपलब्धि नहीं होती 
है। केवल घूत्य। अशान मायाका अधिकार रहता हैं। उसमें 
किसी जीव-सरात्‌ ख्ाकर-अन्नम किसीका भी वरल्चिय प्राप्त 
नहों होता । परथाह्माके आक्रोकल्षे, सत्यक्रान-आनन्दके 
पुछकमें; खुष्िका. बीज अकुरित होनेपर विशिन रूफ, इस; 


कत्थाए र॑क्‍ओऋ 


+५८ # पुनज॑न्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 


हरे" >+ नन्‍्मनमक 


गन्धमें अनन्त देवगण अपनेकों विलसित करते हैं ! सूर्यकी 
किरणोंसे रंग ग्रहण करके जैंसे पुष्प अनेक रंगोंके हो जाते 
हैं, उसी प्रकार एक परमात्माकी किरण-छटामें अनन्त जीव 
करमंवासन|से जगत्‌में विचरण करते हैं । अनादिकालसे यह 
विचरण चल रहा है | अनन्त पथपर चलते हुए मार्गमें 
कितने तीर्थ-दर्शन) कितने सुख तथा कितने दुःख आते हैं। 
स्वर्ग है; नरक है | कमंमय जीवनकों क्‍या कोई किसी प्रकार 
अस्ीकार कर सकता है ! प्रतिक्षण अपनेकों उत्कर्षका 
अधिकारी बननेकी चेशमें ही प्राणीकी प्राणसत्ताका 
पर्चिय है | 


विश्वप्राण एक होकर भी बहुत होनेकी इच्छा करता 
है| यह मौलिक इच्छा या कामना) सृष्टि करनेकी इच्छाका 
प्रथम स्पन्दन जीव-सृष्टिक जन्म-मृत्युका प्रकृष्ट सब्लेत हैं। 
अब्यक्तसे व्यक्त, सूक्ष्मसे स्थूल रूपमें आना जन्म-यात्रामें 
उतरना है । स्थूलसे, व्यक्तसे, अस्थूल-अव्यक्तमें लौटना 
मृत्युके पर्म पदारंण करना है। इस प्रकार जड और 
चेतनका व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपमें प्रकाश और अप्रकाश 
होता रहता है | जन्म-मृत्युके द्वारपर जगतके जीव पुरुषार्थ- 
सिद्धिके लिये निर्बाध गतिसे निरन्तर दौड़-धूप कर रहे हैं। यह 
दौढ़-धूपका बेग क्रमशः बढ़ रह है---एकके बाद एक, सश्कि 
प्रत्येक स्तरमें, उत्कर्ष-प्राप्तिकि शीघ्षतामें, पूर्णता-प्राततिकी 
उत्कण्ठामें, पथ-परिक्रमणके उह्लासमें | अगणित रुपोंमें, 
रसोमें, लालसाओंमें, अभिलाषाओंमें आवर्तन, विवर्तनः 
प्रित्फुरण, परिनमनके माध्यमसे सूृक्ष्मातिसूक्ष्म जीवसत्ता 
प्राणमय कोषके अधिफारमें कर्ममय ऐतिश्यॉका वहन करती 
हुईं मनुष्य बनी है। उसके मनुष्यजन्मकृत संचितः 
आंशिक भुक्त) मोग्य और प्रारब्ष कर्मकी समष्टि है | पूर्व- 
जम्मोंमे जो कर्म किये गये हैं, उनके चिह्न वर्तमान जीवनके 
छन्द-हन्दमें स्पष्ट झलक रहे हैं । संचित कर्म उसके भाग्यको 
नियन्त्रित करते हैं, कर्मकी प्रेरणा और प्रब्ृत्तिकों उदूबुद्ध 
करते हैं। एक ही मनुष्यके मीतर क्षेत्रविशेषमें साँप, बाघ) 
ईंस, भ्रमर, कभी राक्षस और कभी देवताका साव प्रकट हो 
उठता है | इसके द्वारा उसके विभिन्न योनिमें श्रमणकी 
बात पण्डितलोग झा्-प्रमाणके द्वारा निर्धारण करते हैं | 

प्रमाण माने बिना प्रमेयका निर्णय नहीं होता | परछोक, 


जन्मान्तर, जन्म-सृत्यु ओर आत्माके रहस्यको माननेके लिये 
अल्लेकिक शाज्ञ-प्रमाणकों स्वीकार करना पढ़ता है। इसके 











अतिरिक्त अलौकिक तत्त्व केबल मुक्तिके द्वारा साध्य 
नहीं होता । 


अजा; अशैया मायाकी सृष्टि अक्षाण्ड है; जीव उसके 
अन्तर्गत है । स्वरूपतः जीव अणु होनेपर भी सत्‌) चित्‌ 
और आनन्दमयका अंश हैं; अतएव नित्य है। जीव नित्य 
है; उसका खभाव नित्य है।यह जीव मनुष्यके रूपमें 
अभिव्यक्त होकर नित्य आनन्दमय भगवानके संग मिलनेके 
लिये साधनामें प्रवृत्त होता हैं। अनेक योनियोमे श्रमण 
करनेपर जो मनुष्यदेह प्राप्त होता है; वह सबसे श्रेष्ठ लाभ 
है। यह बात अनेक बार कही जा चुकी है। इन्द्रिय आदिके 
संस्थान, मनोबृत्तिके उत्कर्ष, शान-विज्ञान तथा ईश्वरानुरागके 
द्वारा मनुष्य खृश्मिं अनन्यसाधारण जीव है। जन्म-मृत्युका 
व्यवधान मिटाकर इहलोक और परलोकमें मधुर सम्बन्ध- 
स्थापन करनेका अधिकार साधक मनुष्यको ही है। अनन्त 
पथके यात्रीके रूपमें उसको जो मन्त्रग्रहण करना पड़ता है; 
जिस साधनामें अपनेको लगाना पढ़ता है; उसका पूर्ण 
अधिकार मनुष्यकों है | यह मनुष्य-देहकी प्राप्ति देव-दुर्लभ 
है; क्योंकि साधनाफा मूल हस मानव-जीवनमें ही है। इस 
एफ जीवनमें शत-शत जीवनकी समस्याओंका समाधान हो 
जाता है | बद्ध जीव, जब उसको अपने स्वरूपका शान होता 
है, मुक्त हो जाता है । जीव परम पुरुषोत्तमक्े विभिन्न अंश 
-- उनकी तटस्था शक्तिके बिलास हैं| सूर्य और उसकी 
फिरण जैसे स्वरूपतः अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है; अभि 
और उसकी चिनगारी अथवा समुद्र और उसके तरघमिं 
जैसे भेदामेदका सम्बन्ध है; उसी प्रकार अंशी कृष्ण और 
जीवर्मे भेदामेद है | मक्तठोग जीवका अभिन्न होनेपर भी 
भिन्न रूपमें चिन्तन करते हैं। यह भेद मुक्तिकी अवस्थार्में 
भी रहता है । 


अतस्तस्मादभिज्ास्ते भिन्ना अपि सतां मताः | 
मुक्त सत्यामपि प्रायो भेदस्ति्देदतो हि सः॥ 
( बुहृदभागवतामूतम्‌ २।२। १८६ ) 


आचार श्रीशंकरका वाक्य है-- 


मुक्ता कप्रि लीकया विप्रह॑ कृत्वा. भगवस्तं 
भजन्ति ।! 


इससे इस विषयका दिग्द्शन होता है | 
श्रीमद्धागवतम भी देखा जञाता है. 


. #. पूथेजन्म और भाषसिस्धि + 


प्त्श््‌ 


न्ज््प्स्प्प्य्य्य्केल्फ्ल्ल्ल्ख्च्च्पल्ल्व्स्य्य्स्च्य्य्स्य्य्च्स्य्च्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्प्च्स्य्य्स्स्ट्स्ल्िििििसस्टिटसिलटटलिल्ि लटकन न नमन कक 


घुकानामपि. सिद्धानां... गाराधणपरायण: । 
घुदुर्लभ: प्र्ान्ताधरा कोडिष्यपि मद्दामुने ॥ 
(६ । १४।५) 
मुक्तिमें जीयसत्ता जब ब़हाममें लय हो जाती है तो फिर 
लीलामें विग्नरह धारण करेगा कौन ! अथवा कौन सिद्ध होकर 
मुक्तिके पश्चात्‌ भी फिर नारायण-परायण होगा ! पद्मपुराणमें 
मगवानमें महामुनिका भनुष्य-शरीर छय हो जानेके पश्चात्‌ 
भी पुनः नारायण मुनिके रूपमें आविर्भाव होनेकी कथा 
आती है | बृहत्‌ नरसिंहपुराणमें दृर्सिहचचतुदंशी-अतके 
प्रसड्ुमें वेश्याके सहित बआ्रझणके भगवानमें छीन हो बानेके 
बाद भी पुनः भायाके सहित प्रह्दके रूपमें आविर्भावका 
वर्णन है । परंतु यदि भगवदिच्छा हो तो वे किसीको सायुज्य 
नामक निर्वाण भी दे सकते हैं। इसीलिये मूल इल्होंकर्मे 
प्रायः? शब्दका व्यवहार किया गया है। सत्‌ या असतके 
साथ ज्ञीवका उत्थान या पतन होता है | कमी स्वर्ग, कभी 
नरक भोग मिलता है | शास्त्र अनुशासन करते हुए जीवके 
उत्कर्षके मार्गका निर्देश करते हैं। देवर्षि नारद अपने 
पूर्वजन्मका स्मरण करके वेदव्याससे कहते हैं कि थीं पूर्व 
जन्‍्ममें एक दासीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । मेरी माता 
थी वेदश ब्राह्मणोंक्री सेविका | वर्षाकाल्‍में चार 
मास एक स्थानपर अवस्थान करनेवाले साघु-संतोंकी 
सेवामें में नियुक्त था। साधुजन मुझपर अनुग्रह करते थे । 
उनके उन्छिष्ट पात्रका अबशि'्ट भोजन करनेसे मेरा दृदय 
भगवद्‌भावसे भावित हो गया । प्रतिदिन साधु-सं्तोके 
मुखसे श्रीकृष्ण-कथा, श्रीकृष्ण-गुणगान सुनते-सुनते मेरी 
श्रीकृष्णमें रति हो गयी । तब मैंने समझा कि परमात्मा 
परब्रह्मकी मायाके द्वारा स्थूल-सूक्ष्म [प्रपश्चात्मक'देहकी सृष्टि 
हुई है । इस प्रकार विश्वके रहस्यका शान मुझको हुआ--! 


तर्सिस्ता छव्धरुचेमंहामुने 
प्रियश्रवस्यस्खछिता मतिमंम । 
ययाह मेतत्सद्सन्स्थमायया 
पर्ये सयि श्रह्मणि कल्पित परे ॥ 


( ओऔमद्भधा० १ । ५। २७ ) 
जन्म-जरा ओर मृत्यु, सब कुछ मायिक है, तथापि 
इनसे भय-विभीषिका कम नहीं होती | भगवान कपिल्मुनि 
माता देवहूतिसे जन्म-मृत्युका रहस्य कहते हैं--.. 
जीवों ह्ास्यानुगो वेहो अभूतेन्व्रियमनोमथ:ः । 


तम्रिरोधो5स्थ भरणमाविभौवत्तु. सम्भव: ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । ६१ । ४४ ) 


जीय एक सोकसे दूसरे छोकमें जाता है, यह असम्मष 
नहीं है । वह अपने उपाधिमय लिक्शरीरको धारण करके 
परलोक-गमन करता है। नवीन देहमें नवीन कर्मों प्रदृतत 
होता है। फर्मानुतार फलमोग करता है । उपाधिमय छिक्- 
शरीर तथा पाश्चमीतिक इन्द्रियोंसे युक्त स्थूल्शारीर--इन 
दोनोंके जब एक साथ मिलकर कर्म करनेकी क्षमता नहीं 
रहती है, तब कहते हैं कि ५्मृत्यु! हो गयी | लिश्शरीर 
और भोगायतन मन-इन्द्रियसे युक्त स्थूलशरीरका एक साथ 
मिलकर प्रकट होना ही ८्जन्म'ः कहलाता है । इस बनन्‍्मके 
साथ एक अभिमान--अर्थात्‌ मै हूँ और मेरा शरीर है--- 
इस प्रकारकी एक अब्स्था रहती ही है। इसी «मैं और 
मेराःकी मावनाका जब पूर्णतया विस्मरण हो जाता है; तो कहा 
जाता है कि «मृत्यु! हों गयी । एकादश इच्द्रिय और पशञ्ञ 
तन्मात्राएँ। इन सोलह पदार्थोक्रे साथ सन्नहवोँ जीवचैतन्य 
मिलकर स्थूलशरीरमें हर्ष'शोक, भयः दुःख और सुख 
आदि विभिन्न भावोंसे आक्रान्त होता है!--- 
भनेन पुरुषों देहाजुपादस. बिमुछति । 
हु शोक भय हुःर्ख सुख चानेन विन्दति ॥ 
( श्रीमक्[ू ० ४ । २९ । ७५ ) 
पश्च प्राण) पश्च कर्मन्द्रिय, पद्म शानेन्द्रिय, मन और 
बुद्धि--वेदान्तमें सृकष्मशरीरके ये ही सप्तदश अव्यब हैं । 
ऐसा भी कहा जाता है, सूक्ष्ससरीरकों छेकर जीवचैतन्यका 
स्थूलदेहमें प्रवेश ही “जन्म है। सृक्ष्मशरीर सर्प और 
परिमाणमें भी सूक्ष्म होता हैं; अतएव अदृरय तथा सत्र 
निर्बाध विचरणमें समर्थ होता है | मत्युके समय यह सूक्म- 
देह ही जीवकों स्थूल देहसे बहन करके ले जाता है। उस 
समय इसका नाम ५्ञातिवाहिक्ः देह होता है तथा यही 
प्रेतशरीरके नामसे परिचित होता है। इसके बाद यथा- 
नियम स्थूलदेह या भोगदेह प्राप्त होता है । वेदानुगत 
शाकस्ट्षेके अनुशासनर्मे अवस्थित वेदोक्त दस संस्कारोंमें 
विश्वास रखनेवाले मनुष्यका ही श्राद्य आदि अनुष्ठान होता 
है । शास्त्रोक्त पारल्यैकिक अनुष्ठान यथोचित रूपमें अनुष्ठित 
होनेपर मृत व्यक्तिकी प्रेतलसे मुक्ति होती है और कर्मफलके 
भोगके उपयुक्त देह प्राप्त होती है। जीवनकालर्मे जिस 
प्रकारके कर्म किये जाते हैं, मनुष्यकी तदनुसार ही शक्ल 
या कृष्ण मार्ससे गति होती है। पक परावरसनका मार्ग है 
और दूसरा अनन्तका | उस मार्रसे जानेपर फिर लौटना 
नहीं होता । कर्मविपाक किस आदमीको कहाँ ले जायगा, 


द्् 
यह कहना कठिन है | जो छोग समझते हैं कि जीव निरन्तर 
उत्कर्षकी ओर जा रहा है; उनकी बात दूसरी है; परंतु 
शाह्मम विश्वास रखनेवाले साधक मनुष्यका उत्यान-पतनः 
उल्कृष्ट देहकी प्राति तथा निेृष्ट योनिमें जन्म--दोनोंकों ही 
स्वीकार करते हैं। इसी कारण साधक अबिचारपूर्वक किसी 
निन्दित कर्ममें प्रव्ृत्त नहीं हो सकते। भूछसे यदि कोई 
दुःसक्क हो जाय तो उसके लिये प्रायश्रित्त करके शुद्ध होनेके 
लिये यज्ञ करते हैं | मृत्युक्े पहले ही बहुत छोग स्वेच्छासे 
आत्मघुद्धिके लिये प्रायश्रित किया करते हैं । हरिनामकी 
साधना करनेवाले साधक श्रीमगवानके नामकीत॑नकों ही 
सर्वश्रेष्ठ प्रायश्रित्त समझते हैं। ब छोग हृदयकी छुद्धिके 
लिये अन्य किमी प्रकारके प्रायश्रित्तको स्वतन्त्ररूपसे प्रधानता 
नहीं प्रदान करते। सब कर्मानुष्ठानोंमें उनको पूर्णत्व प्राप्त 
करानेके लिये श्रीहरिनामकीतंनक्री व्यवस्था भ्र॒ति-स्मृति- 
सम्म्त है | जीबनमे और मरणमें हरिस्मरण ही उनके लिये 
काम्य है | ते कहते हैं--- 








एल जनक जज 





हों मनुष्य आाहे पशु पक्की मा बन जायें कीट पतन ' 
आना जाना रहे कमेवश मति नित रहे तुम्हारे सहन ॥ 
अर्थात्‌ हे प्रभु ! हम चादे मनुप्य) पश्चु-पक्षी या कीट- 
पतज् किसी मी योनिर्मे जन्म छें, कर्मविपाकसे चाहे बारंबार 
आवागमन हो, किंतु हमारी बुद्धि सदा तुम्हरेमें लगी रहे |? 
जैमी भावना बैसा ही भय । अर्थात भावनाके अनुसार 
ही भव (संसार ) मिलता है | जिसमें जो भाव मुख्यरूफ्से 
होता है, वही उसके भात्री जीवनका पथ-प्रद्शक होता है। 
इसलिये देहकी शुद्धि जसे आवश्यक है; यैसे ही भावकी 
शुद्धि मी आवश्यक है | गुद्धभाव रहते इहलाक हो या 
परलोक---“भगवद्धामर्म ही मै हैं? --इस प्रकारकी अनुभव- 
सम्पत्ति समानरूपसे प्राप्त होती है । तब शरीरक रहने या न 
रहनेका कोई आग्रह या अनाग्रह नहीं हाता तथा देह-त्याग 
या देह-प्राप्तिमें हष या शाक भी विचलित नहीं करता | 
साधारण मनुष्य जो पाप-पुण्यकी भावनासे कर्म करते हैं, 
वे छोग भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक अथवा स्वर्ग आदिकी 
गति प्राप्त करते हैं । चित्तशुद्धि होनेपर निष्काम व्यक्ति तथा 
त्यागी साधु महललोंक, जनलोक, तपोलोक और अन्न 
सत्यलोकपर्यन्त गसन करके मुक्त हे सकते हैं । क्रिसी- 
किसीकी क्रममुक्तिके मार्गते धीरे-धीरे अग्रगति होती है और 
किसी-किसीकी विशेष सौभाग्य उदय होनेपर सद्चोमुक्ति 
होती है। साधुसकृके प्रभावत जो लोग निष्काम भक्तिपथके 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगयत्पाप्त # 








पथिक होते हैं, उनमें भी तास्तम्ब देखा जाता हैं। कोई 
ज्ञानमिश्रित भक्ति करते हैं; कोई छुद्धा मक्तिक्रे साथक होते 
है, तो कोई प्रेम-भक्तिका अनुशीलन करते हैं। इमके 
अतिस्क्ति प्रेमपरायण और प्रेमातुर भक्त भी प्राप्त होते हैं । 
उनके भजनरसकी विभिन्नताके कारण भगत्रत्माप्तिमें भी 
तारतम्य माना गया है । वैकुण्ठ-बर्णनमें सालोक्‍्य, सारूष्य; 
सामीष्य और साएँ मुक्तिकी बात प्रसिद्ध है। भक्तके जीवनमें 
सायुज्य तो कमी भी आदरणीय नहीं होता | इस साथुज्य 
मुक्तिकों तो श्रीकृष्णसे विद्वेष रखनेवाले भी श्रीकृष्णके हाथों 
मारे जानेके फलस्वरूप प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा सुना 
जाता है| 

मगवानके मन्दिर प्रविष्ट सभी भक्तोंकी आनन्दका 
अनुभव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है | किंतु जो छोग 
विशेष रसयुक्त प्रीतिविशेषमें सगवानकी कृपा प्राप्त करके 
रास आदि दृत्य-विलासके द्वारा आनन्दमयकों आनन्द प्रदान 
करते हैं, उनके लिये एक ऐसा कोई विशेष स्थान है। जिसे 
वेकुण्ठसे भी अधिक सुखमय कद सकते हें | इसको भी 
अवश्य ही मानना पड़ता है। यहाँ ब्रह्मसंहिता ( ५ । ४६ )का 
अबतरण दिया जाता है- - 


आन-्दसिन्मयरसप्रतिभाषितासि - 
स्ताभिय एव मिजरूपतया कछाशि: | 
गोछोक एबं निवसस्यखिलात्मभूलो 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं. भजामि ॥ 
ब्रह्माजी कहत हैँ कि “सच्रिदानन्दविग्रह आदिपुरष 
गोविन्दकों मैं भजत। हूँ । श्रीकृष्ण गोविन्द प्रेमरसमय हैं 
उनकी शक्ति भी प्रेमरसमयी हैं। इस प्रकारकी आननिदिनी 
मूत्तिमयी शक्तियोकि साथ गोलछोकर्मे वे नित्य त्रिहार करते हैं ।? 
यह गोलोक कहा है ! कैसा है ? केसे, किस मसार्गसे वहाँ 
जाना होता हैं ?---इस प्रकारकी जिशासा साधकके मनमें 
होती है | 
सारी कर्मब्रासनाओंके क्षय होनेपर पाश्चभौतिक देहके 
पतनके पश्चात्‌ विदेहमुक्ति होती है. यह बात हमने सुनी 
हैं। देहान्तर न होनेंपर भी देहक परमाणुओँके चिन्मय 
होनेकी बात भी कुछ प्रचलित है। पग्ैणातब साधक, 
भावान्तरके द्वारा यह शरीर किस्त प्रकार अफ्रकृत शज्यमें 
प्रवेश करता है तथा चिन्मय शरीरके साथ अज्जगज्जीमात 
स्थापन करता है, इसका वर्णन विशदरूपसे करते हैं। 


# पू्ेजन्‍्त और भाप्रलिद्धि # 








गोछोकभासके दर्शन और अनुभकक्‍के सम्कन्धमें हम यहाँ 
कुछ चर्चा करेंगे।... 


एक ब्राह्मण घनकी आशास कामाख्या देवीकी 
उपासना करते थे। देबीने उनकी श्रद्धास संतुष्ट होकर 
उनको स्वप्नमें दस अक्षरका श्रीमदनगोपाल मन्त्र प्रदान 
किया | साध्य-साधनके विषय जानकारी न होनेिपर भी 
उस जपके फछस ब्राह्मणका हृदय कामनारहित हो गया। 
ये मन्त्र-जप पूरा करके तीर्थश्रमणके लिये निकले। 
वैष्णव लोगोंके उपदेशले, सत्सड्के फलस्वरूप एकान्समें 
मन्त्र-जपके प्रभावसे उन ग्राक्षणक। आनन्‍्दमूच्छा हुई । 
उसको भी उन्होंने जपके मार्यमें ब्रिष्नक्पम माना। एक 
दिन उनको श्रीभमगयानका आदेश हुआ कि वृन्दावन 
जाओ; ब्होँ परम आनन्द प्रात्त करोश | रास्तेम देर न 
करना |! बृरद्ावबन जानिपर उनको गोपकुमारके रूपमें 
श्रीगुरुदेव प्राम हुए। गोपकुमारने कृपापूर्वक अपन 
जीपनकी कहानी उनको सुनायी । साधनाकी प्रथम 
अवस्था देहान्तकी मावना या जन्मान्तरकी विभीषिका 
नहीं है। शुद्ध भावक्ेे सम्बन्धसे ही साधककी देह 
सिद्धदेह हो जाती है। दीक्षाके प्रमावसे सत्सडइ्न्के द्वारा 
भगवद्धाममें अवस्थितिका अनुभव करके उनको नवजन्म 
प्राप्त होता है । 


नूतन मनुष्य बननेके लिये पहले महान पुरुषकी कृपा 
चाहिये | दीक्षा ग्रहण करना परम आवश्यक है। नियमित 
मख्जजपसे एकके बाद एक भगवद्विग्रहके प्रति श्रद्धा होती 
है। शालग्रामचक्र, चतुभुंज श्रीनारायण। श्रीजगश्नाथ, 
श्रीवामन भगवान्‌ यशेश्वर भगवान और तफोलोकमे 
परमात्माका अनुसंधान तथा सत्यलोकर्म सहखशीर्षा 
पुरुषकी महिमाका पता लगता है । 


मायाक्रे प्रभावसे मुक्त साधक चिरदीम पराकाशः 
परव्योम या चिदाकादाका द्शन करता है। इस अनुभवके 
राज्यमें प्रधेश करनेफे लिये मगबकृक्तिके सित्रा ओर 
कोई उपाय शास्प्रोंमें प्रदर्शित नहीं हुआ है। मर्त्यलोकरमें 
हमछोग देवीघाम। शिवधाम, भीक्षेत्र, अगोध्या। द्वारका 
मथुश, गोकुक, बन्दायन आदईिका दककत करते हैं; 
परंतु इन सब तीर्थस्थानोंकी महिमा ग्रहण करनेका 
सौभाग्य सबको नहीं होता । इसका कारण है हमारे 
अंदर साधनाका अभाव | 


घ्रु 
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बे. 3-०७ करती 


अीखेतन्वचरितामृतम प्रकतिक पार विभु कश्थोस 
घामके जिपयमें कहा गा है कि--- 





पाक बनरीज-ी९- कलम + 


संग अनन्त जहा बकैकुण्ठांदि धाम ' 
कृष्ण कृष्ण अवतारेर ताह'ाई. विश्राम ॥ 
ताहए. उर्परि जगे. कृष्णलीक ख्याति । 
द्वास्का. मथुरा, गोकुक व्रिबिकत्व. स्थिति ॥ 
सर्वोर्णण. श्रीगोझुठ... अजलोक... चाम । 
श्रीकेकोक. स्वेश्रीप.. बुन्दाबन नाम ॥ 


श्रीभगबानके पूर्णतम प्रेम, माधुय-बिछासका धाम 
श्रीगोलोक है। श्रीकृष्ण एक स्थाममें रहते हुए. ही सभी 
भक्कोंके स्थानों साक्षात्‌ अनुभूत होते हैं। भगवान्‌ अपने 
धाम अप्राकृत चिन्मप परव्योमर्ते रहते हुए हो प्राकृत 
संसारमें प्रकट हे।कर प्रत्यक्ष अनुभवका षिष्रथ बनते हैं । 
साधारण मनुख्य उनकी पिवेखना करते हुए देशकि्शेषका 
किवार करके ही उनके धासमके सम्बन्धर्म सिद्धान्त 
बनाते हैं। थ्रह धामसत्व अप्राकृत मनमें प्रत्यक्ष होता 
है, कृपास जाना जाता है तथा प्रेम-लेबाकी रालछसासे प्राप्त 
होता है । यह बास साधक लोग हमको स्मरण कराते हैं--- 

सर्वभ अमन्त विभु कृष्ण तनु सम। 

उपयेशो व्यापिणाके साहिक . जिसमे ॥ 

भक्तके प्रति अनुग्रह करनेके लिये रसिकेन्द्रचूड़ार्माण 
परम करुणामय श्रीकृष्णकी इुछास प्राकृत बअ्रक्माण्डमें भी 
प्रमप्रोल्ज्वल खिन्मय धाम प्रकाशित होता है। यही क्यों; 
उनकी चिर आनन्दमयी लीला मी उसके साथ प्रकाशित 
होती है। वह छीला। वह धाम-माधुस काम-कामना- 
दृष्ित मनप्राणमें अनुभून नहीं होता | इसके लिये 
चाहियें--शुत्ति श्लुत्न जीवनशोभा । अश्रीकृष्णविछास- 
मूमिके यथार्थ दशनके लिये आवश्यक है--अक्लान्त 
उत्कण्ठा, निराविल दैन्य, निरम नामाश्रय तथा ऐकान्तिक 
प्रेमप्रकर्ष । 


जिन्तार्णणि. मृमि.. कल्पदुक्षमण.. बन | 
अमल. देखे तरें. प्रप!ण्ध क्रम ॥ 
प्रमलेत्र देखे तार स्वस्यः. प्रकाश । 
गोपगोषी सह जाहोँ कृष्णण विकास ॥ 


समाधि-दर्शन ओर प्रेमदर्शनकी;। अन्तरानुमब और 
ब्राह्मदर्शनकी विखित्रताकी बात भूल जनेसे काम नहीं 
चलेगा | समाहित होनेपर अहंतत्तव लय हो जाता है। 
उसके साथ ही बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियोंकी--- 


& ..॒ * इनपाता न किन पननननतनिननभानधदणए7 
गरममाापाकाग 
इन्द्रियोंकी और अन्तःकरणकी वृत्ति छुप्त हो शाती है | 
अनुभवकर्ता और अनुमवका अभाष होता है। उस 
समय जो सुख होता हैं। उसकों धन्यस्पताके सिवा और 
क्या कहेंगे ! 


परं 








समाधी सुखमेकमस्फुरट 

पूशेरभावान्मससो ने चाततम्र । 
पत्ती स्फुद्स्तु तदेव भासते- 
उच्चिकं यर्थेव स्फटिकाचके महः ॥ 

( बृहृदभागवताइतम्‌ २ । २। २१५ ) 


अनुभवसे जो आनन्द नहीं प्राप्त होता है; वह भी 
निरानन्द है। गलेगें मणिमय हार रहनेसे क्‍या होगा, 
यदि उसकी स्मृति नहीं है ! भक्तिसुवका अनुभव 
करनेवाला भक्त नित्य है। अनुभवके कर्म श्रीमगवान्‌ 
अनिबंबनीय और अवुभवनीय नित्य हैं। अनुभूति बाह्य 
और अन्तरिन्द्रियकी वृत्ति नव-नव माधुय अहण करनेमें 
प्रकृष्ट कूपसे नित्य स्फूत्ति ग्रात्त करती रहती है। 'मैं उनका 
सेवक हूँ) सदा पादसंवाहनादि करता हूँ?--ऐसे अनुभवका 
प्रतिदिन उक्क्ष होता है । (उनके रूप, गुण और लीलाका 
माधुय प्रतिक्षण नवनवायमान होकर मेरे नयन। मन और 
प्राणमें अनुभूत होता है। में उत्तरोत्तर अधिक उल्छासके 
साथ नामकीतन करता हूँ; जप करता हूँ, विग्रह-सेवा 
करता हूँ। उनके ही चरणारविन्दके स्मरणमें ही मन 
लगा रहता है।दूसरी-दूसरी भावनाएं बाधा नहीं दे सकती । 
जैसे सूयंकी फिरणोंके पड़नेसे स्फटेकके पह।ड़की उच्ज्यल्ता 
क्रमशः बढ़ती है; उसी प्रकार मेरे अनुभवमें श्रीकृष्णकी 
कृपा-किरणके सम्पातसे उत्तरोत्तर आनन्दोललास बढ़ता है । 

कदापि तस्िननेवाहं छीयसानो5नुकर्पया । 

रक्षेय निजपादाब्जनखांझुस्पशतो5मुना ॥ 

( इंटदूभागवताश्तस २ । ३ । ४० ) 

कभी-कभी सायुज्य मुक्तिके समान उनकी प्रदीसत 
कास्तिमें मानो छूब जानेपर में उनके श्रीविग्रहकी करुणाकी 
बात स्मरण करता हूँ | तब वे ही मुख्को निज पदकमलका 
स्पशंदान करके सजग कर देते हैं। में फिर सेव्य-सेवक 
सम्बन्धर्मे लौट आता हूँ । 

भगवान्‌ सेवककी लाछसा पूर्ण करते है। सेवक भी 
अनन्यभावसे अपने प्रियतमके लीछामाघृर्यके प्रकाशनमें 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त हैं 
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सहचर होता है। मर्त्यलोकमें द्वारका मथुरा, इन्दावनमे 
उनकी लीछा द्वोती दै । बैसे ही बैकुण्ठके ऊपर अबख्ित 
कृष्णलोकमं तदनुरूप लीला नित्य होती रहती है 
श्रीगोविन्दक्ी गोलोकलीलामें इस प्रकारका गौरववबर्द्धित 
माधुयंपूर्ण व्यवहार है कि कोई यह समझ नहीं सकता 
कि वह मर्ल्यलोकमें है या अम्ृतलोकमें है। गोलोक) 
कृष्णणोक सबसे ऊर्ध्व॑ सर्वोत्कृ्ट सब देशोंका चूड़ामणि है। 
ब्रक्षसंहिता ( ५। ५२ ) का यह वर्णन स्मरण रखने 
योग्य है--- 
गोलोकनाम्नि निजयाम्नि तके च तस्प 
देवीमहेशहरिधाससु. तेज. सेषु । 
ते ते प्रभावनिचया पिहिताश्श येम 
गोविन्दुमादिपुरुष॑ तमह_ भजामि ॥ 


गोप्रधान देश होनेके कारण ही “गोलोक? नाम प्रसिद्ध 
है| सब घामोंके ऊपर गोलोफ है। उसी गोलोकके नाथ 
भूलोकर्मे प्रिय बन्दावनकों सर्वदा निजपद-अक्वित करके 
क्री़ाविशेषका विस्तार करते हैं। ऐसी छीछा अन्य किसी 
धाममें नहीं होती | भूतलमें इन्दावनके समान ही गोलोकर्मे 
भी नित्य ही यह लीला होती रहती है। एप्वीके वक्षः- 
स्थलपर गोकुल-बन्दावनमें प्रक: और अप्रकट मेदस यह 
ढीला साधारण जीवके माग्यमँ कभी दर्शनीय और कभी 
अदृश्य होती है। प्रेमकी ऑखोंसे तो सदा ही दर्शनीय 
होती है । इस आनन्दलीलामें प्रवेशलाभ करना ही 
मनुष्यका नया जन्म है। इसीके लिये श्रीगोराज़ महंप्रभुने 
प्रेममक्तिके अनुशीलनकी श्रीरूप-सनातन आदि निज 
मक्तजनको शिक्षा दी है-- 


छीलेय निस्या प्रमुषादपचयो- 

यों. सशिदानन्दसमयी किल स्वयम्‌ । 
आक्ृष्यम/गेव तंदीयसेवया 

तत्तू.. परीवारथुता . अबतंते ॥ 


श्रीराधावललभकी, निज परिकरगणके सहित, जिसके 
साथ जैसी समुचित है, उसी प्रकारकी। नित्य छीला 
प्रबर्तित होती रहती हैं। यह लीला सब्चिदानन्दमयी हैः 
अतएव सब प्रकारके दोषोंसे रहित है। प्राकृत व्यवह्ारकी 
इष्टिते देखनेपर भी वह निर्दोष है। अपने भक्तगणकी 
सेवाकी अमिलाया पूर्ण करनेके लिये ही दे सानवी लीरा 
करते रहते है । 


्न॥क 3 ७ णणणणा 


# बोज और औधे # 


दबे 


ड््ल्िडिडडटललकललवलकललशलककिलललल किला न ्भ्चचमभ््िचननललललनमतततत 


बीज ओर जीव 


( ठेखक--भनन्तश्री स्वामी भस्धण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


इस विश्व-प्रपश्नमें ऐसा कोई प्राणी नहीं हे। बक्षासे 
लेकर फीट-पत्डपर्यन्त; जो दुःखसे परदेज ( परिजिदीर्षा ! ) 
न करता हो और उससे बचनेफा यत्न न करता हो। 
विवेकइष्टिसे देखनेपर स्पष्ट हों जाता है कि दुःख अपने 
स्वरूपके अनुरूप नहीं, प्रतिरूप है| इसीसे बिना माता-पिता 
गुद भौर शाज्सभकी किसी प्रकारकी शिक्षा प्रात्त फिये। बिना 
सिखागरे, बिना संस्कार डाले स्वाभाविक ही मृत्यु, अशानः 
मय आदिसे अरुचि द्ोती है। विचार करके देखें तो जो 
दुःख बीत गया; उससे छूटनेका कोई प्रश्न नहीं । जो प्रतीत 
हो रहा है; वह ब्रीतता जा रहा हैं| जो आनेवाला है। वह 
ज्ञात नहीं है। फिर दुःखसे छूटनेफी इच्छाफा क्या अर्थ 
हुआ ! जिन कारणोंसे दुःख होते हैं उन कारणोंसे छुटकारा- 
सदाके लिये छुटकारा, सर्वत्रके लिये छुटकारा सर्वरूपसे 
छुटकारा, अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखमुक्ति | ऐसी स्थितिमें 
स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि दुःखका फारण क्या है ! 
और उसके निवारणका उपाय क्‍या है ! 

देहके साथ ही दुःखका उदय द्वोता है| बन्म-मरण--- 
दोनोंमें ही दुःखका अनुभव होता है। रोग, बियोग। भोग, 
संयोग) अनुकूल-प्रतिकूल--सब देहके सम्बन्धसे ही होता है। 
स्वाधीनता-पराधीनता भी इसीके साथ लगी दुई दहै। धर्म- 
कर्म-अवस्था-स्थिति--सब देहके ही कच्चे-बच्चे है।इस 
देहका सम्बन्ध ही दुःखका देतु है | सम्बन्ध क्‍या है।--५मैं? 
और 'मेरेश्के रूपमें इसे स्वीकार करना। अपने स्वरूपका 
विवेक करें और अपनेको देइसे अलग समझ छलें--“नाहं 
न मेः--«न मैं, न मेरा” | बस, देहके बारेमें जो कुछ कहा 
जाय) वह कहा जाने दो । जो कुछ हो) सो हो । जैसे रहे, 
वैसे रहे | यह न «मैं?, न प्मेरा! | मैं द्रशठ) साक्षी, असड्भ, 
उदासीन । देहके दुःखसे में दुखी नहों। देहके सुखसे सुखी 
नहीं । देइफी मृत्यु और जडता मेरा स्पर्श नहीं करती। 
इसके रोंग और भोग मुझे छूते नहीं । इसके निरोध और 
बिरोधका मुसे फोई अनुरोध नहीं है। इसकी श्रान्ति और 
आन्तिसे मेरी शान्ति कोई विध्न नहीं पढ़ता। “अई” और 
धममः के रूपमें देहफो ग्रहण करना ही दुःखका उपादान है। 
“अहम्मानादुत्पस्िद्रेम्पद्शंनन्‌ ।? इसका अर्थ हुआ कि देह 
दुश्ख है और इसकों आत्मा अथवा आत्मीयरूपसे ग्रहण 


करना उपादान है। जब उपादान कारण ही नहीं रहेगा 
तो फार्य कहाँ १ 

अब सुनिये | यह देह कहाँसे आ गया “मैं.मेरा! 
छोड़ देनेपर यह कहाँ चला जायगा ! इस देहसे फिर वैसा 
ही सम्बन्ध नहीं हो जायगा। इसका क्‍या आश्वासन है! 
देह चाहे एक तत््वसे बना हो) चाहे अनेकसे) जड़ धातुर्मं 
इसका घटन या गठन बिना धर्माधर्मके तो हो नहीं सकता। 
धर्माघर्म बनता है कर्मसे | कम होता है शरीरसे । फिर तो 
देहकी संतानपरम्पराका कमी उच्छेद नहीं होगा; क्योंकि 
जैसे पहलेसे विहित और निषिद्ध कर्म होते आये हैं होते हैं, बेसे 
ही होते रहेंगे । देहते कर्म और कर्मसे देह । ये दोनों बीज- 
बृक्षेक समान अनादि परम्परासे चले आ रहे हैं | तब क्या 
जीवका लीवन एक बीजका जीवन ह ! नहीं) नई; 
बीजके जीवनमें और जीवके जीवनमें आकाश-पातालका 
अन्तर है। जीव अविनाशी चेतन है और बीज बिनाशी 
जड़ | आइये) एक बार दोनोंकी दुरूना कर हें। 


आपके हाथ एक बीज है | कया आप पहचानते हैं 
कि यह किस वृक्ष या फलका बीज है! यदि हाँ; तो इसे 
देखते ही आप इसके पूर्व रूप और उत्तर रूपकी फल्पना कर 
सकते हैं। यह बीज कैसे मूल, तनों। डालियों) पल्‍लब एवं 
पुष्पोफी पार करता हुआ आया है । अब यह बोनेपर फिर 
उसीसे मिलता-जुलता रूप ग्रहण करेगा । क्या यह सब 
बीजमें दीखता है?! नहीं, परंतु है सब बीजमें समाया 
हुआ। बीजकों प्रृष्यी, जल) गर्मी) प्रकाश, वायु और 
अवफाश--सब कुछ चाहिये | खेत, खाद, सिंचाई | वह 
आदर होगा) फूछेगा) अछ्रुरित होगा बढ़ेगा। उसे देश 
चाहिये; कार चाहिये । यह सब कुछ होनेपर भी वह 
अपने स्वमावक्ते अनुसार ही आक्रति। रूप) स्वाद प्रंकट 
करेगा । बीज अनादि परम्परासे चला आ रहा है; अन्तर्बहिः 
ऊर्ध्वाधः गति प्राप्त फरता रद्दा दे और यह तबतक चलता 
रहेगा; जबतक इसका ब्ीजत्व अग्नि आदिके द्वारा नष्ट 
न हो जाय । 

अब आप एक ज्ीवफोीं अपनी कब्पनाके इाथर्में 
छीनिये | उसमें एक बिशेष प्रकारका जीबत्य है। डसको 
भी आविभाव-तिरोमावके लिये काल चाहिये। गमनाममनके 
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लिये देशकी अपेक्षा है। नाना प्रकारके रूप ग्रह करनेके 
लिये द्रव्यकी आवश्यकता हैं। यह गमनागमन जन्म-मरण 
और रुप-परिवर्तन कर्मके सम्बन्धसे होते है । बिना करके 
उठना गिरने! जीना मरना अथबा जाना आना नहीं हे। 
सकता | एक ही वस्तु कमके बिना अनक आकीरोंमे 
परिबतित नहीं हो सकती | यही कर्म प्राकृत जगत विकार 
या विक्रियाके नामस कहे जात हैं, जे एक विंशिष्ठ प्रक्रियास 
आक्ृतियोंकी धाराका निर्माण करते है आर यहीं कम जीव- 
जअमतमे कतृत्वपूवंक किये जानेके कारण एक विशिष्ट 
बासनाजस्य संस्कारका रूप ग्रहण करते है, जिससे उनकी 
संता धर्म अथवा अधर्म हो जाती हैं | चतन्यकी प्रधानतास 
जीय होता ६ ऑर जडल्वकी प्रकानतास श्रीज | जीवका 
ज?क्षार उसकी अन्नःस्थताका सूत्र है ओर बीजका “्यःकार 
बहिएताफों | बीज केवल निर्माणका हेतु हैं: परंत जीब 
निर्माण ओर प्रमाण दोनोंका | बीजकी शक्तियों केबल मोतिक 
द्रब्यमें रहती हैं और जीवकी भौतिक अभोतिक दौनोंभें । जीवके 
बहिं।क रण और अन्तःकरण दोनो जाग्रत्‌ रहते हैं; परंतु वीजके 
करण मूछित होते हैं। व्रीजर्म प्र्माधमक्री उत्पत्ति नहीं 
होती; परतु जीव प्रमाण॑बत्तिका आधार होने एवं कर्ममे 
स्तेन्त्र होनेके कारण घर्माधमंका आधार बनता है। 
ब्रीज भोग्यांत्र-प्रधन है ओर जीव भंक्ता-अंश-प्रधान; 
इसलिये जीवका सुख-दृःख जांग्रतू है ओर बीजका 
सुधुप । जीव अपने धर्माधर्मक द्वारा ऊर्ध्वगति और 
अधोगति प्राप्त करता है: बीज प्रक्तिकी स्वाभाविक धारामें 


बिबश् होफर | 


जीव भी प्रकृतिके राज्यम ऊर््य्नात, निंकखलोत 
और अधःछनोत--तीन प्रकारके होते है | प्रायः पहले 
दोनोंमें जदत्वकी प्रधानता रहती है; परतु अधःबोतम 
प्राकृत उन्‍्नतिकी पूर्णता हो जाती है) वह ऊपरस भोजन 
लेकर नीचेकी ओर बढ़ता है। यह मनुप्यग्रानि एस! 
ही है। इसमे कम) ज्ञान आर प्रमक प्रकट होनेकी पूण 
योग्यता है; क्योंकि नवीन-मवीन कर्म करनेके छिये हस्त 
आईि इन्द्रियोंका, नित्य नूतन आविष्कार करनेके ल्यि 
इद्धिका और आनन्‍्दानुथ्ृतिके लिये प्रेमका विकास म्पष्ट 
देखनेमें आता है। इस योनिम मद्धाब, चिद्धाव एज 


आनम्दभावके अनुभवक्ी एर्ण योग्यता है। यह अप 
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अन्तःकरणमें विद्या एबं कर्मका संस्कार धारण करता हैं 
और पूर्ब प्रशाका उदय भी देखनेमें आता है। इसलिये 
धर्माधर्मका सम्पर्ण दावित्य मनुष्यों ही प्रकट होता है । 


अप्र्मायरण करनेसे ठेह, इन्द्रिय और मनपर जओीवफा 
नियन्त्रण शिधिल हो जाता है; इसलिये उन्हें पुतः प्रकृतिकरे 
नियन्त्रणमे जाकर उद्धिज: स्वेंदज, अण्डज यो द्विहस्ल- 
द्विपादस इत्र जरायुज होना पड़ता है। धर्माथरणसे 
देह, इखिय और मनकी शुद्धि और तियन्त्रणकी बुद्धि 
होनेपर देवी राज्यमे प्रवेशकी योग्यता मिलती है। देवी 
राज्यमे भी प्रथमतः ऐन्द्रियक सुखका ही उत्कर्ष प्राप् 
हँ।ता हैं: परतु एक इष्टकी अनन्यभावस उपासना करनेपर 
पेन्द्रियक सुख विलक्षण इश्ददेंवसस्बन्धी देवी सुखका 
आबिर्भाव होता है | धर्मसुखर्म अनेक देवता, मन्त्र और 
विधि-विघानके कारण फलमे भी अनेकता होती है 
और उपासनामें एक इंष्ट सन्त) पद्धति और निष्ठा होनेके 
कारण भाव-प्रधान एकामप्रवृत्तिमे भागबतसुखका आविभाव 
होता है। अन्तःकरणके साक्षी स्वयप्रफाश चेतनका देश, 
काल और द्वव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । बत्तियोंके 
विरोध यही द्रश आत्मा स्वरूपमें स्थित हो जाता है । 
तब यह देशकृत गमनागमन, कालकृंत ज॑न्म-मरण और 
द्रव्यकृत यीनिपरिवतेनसें मुक्त हों जाता हैं। उपाधियोंसे 
असग हो जानेंके कारण उस समंय यह ठ्रष्टा अपने 
खरूपम अबम्धित होता है; परंतु समाधि टूट जानिपर 
इसका फिर वृत्तिमारुप्य हों जाता है; इसलिये वृत्तियोंके 
नियन्ताद्वार इसका भी नियन्जण और जन्म-मरण 
आदि शक्य हां जाता है । परंतु वेदान्तोक्त अक्मात्मैक्यशान 
होनेपर देश-कालादिका बाघ अर्थात्‌ मिथ्यात्व निश्चय 
ही जाता हूँ; तब जन्म-मरणादिकी आत्यन्तिक निकृत्ति 
हे। जाती हैं। जबतक बृत्तिमे सत्यता और उनके साथ 
तादात्म्य रूंगा। तबतक भेदकी मत्यता, द्रह्मकी अनेकता 
ओर ईश्वरकी प्रथक्ताको कोई मिटा नहीं सकता | इसहिये 
जन्म मरणका प्रवाह बना ही रेगा। बीजत्व भौतिक 
होनिसे अनादि हॉनेपर भी भौतिकाम्नि-नाश्य है; परंतु 
जोब चेतन दवानंके कारण भांतिकाम्नि-नाश्य नहीं है । 
इसका ड्रत्ियोंक मूछभूत चासनाबीज-संस्कारोंके साथ 
अविधामूलक तादास्य है, इसलिये श्मनाग्निके द्वारा 
अनिश्वाका दाह हुए, बिना जीवका जीवत्व निल्‍ृसस नहीं 


# बीज और जीव # 
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होी। सकता। जीव चेतन है; उसकी जीबनसक्ता अनादि 


जिला 


और अनन्त है। बह देश, काल और द्रव्यकी कल्पनाकों 


अपनी दृष्टिमें घारणं करता हैं। देश, काल; द्रव्यकी 
भागमानता बाधित है ओर चेतनका स्वरूप सर्वया 
अवाधित । अनुभवक्की प्रणाछलमें अपना नाखिल नहीं 
है। कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि मैं नहीं 
हूँ | इसलिये जीवका वास्तविक जीवन अनन्त ओर अद्बय 
है। वह अपनी कबह्पनामें ही भासमान कालछके साथ 
तादात्म्यापन्न होकर अपनेकों नित्य देशके साथ तादात्म्यापन्न 
होकर व्यापक और द्र॒व्यके साथ तादात्म्यापत्न होकर सर्वात्मक 
समझता है | वस्तुतः ये नित्यता। व्यापकता और सर्वात्मकता 
भी उसके यथार्थ स्ररूप नहीं हैं, कल्पित दृश्यमें तादात्म्यके 
कारण ही हैं। अधिष्ठान चेतन ही वस्तुतः जीवका यथार्थ 
स्वरूप हैं ओर उसमें द्वेतता किंचित्‌ भी भेद नहां है। 
बाधित भासमानताका कोई मूल्य नहीं है । वस्तुतः बीजत्व 
और जीवत्व आविद्यक हैं। बीजसत्ता ओर जीवसप्ता 
दोनों ही अखण्ड चिन्मात्र मत्तासे अभिन्न हैं | 


अब्र फिर एक बार पहली बातपर लोठ चलें । फिसी 
भी एक वस्तुमें अनेकाकारताफका कारण क्‍या है ! किक्रिया 
अथवा क्रिया। बिक्रिया प्राकृत अथवा स्वाभाक्कि हैं; 
परंतु क्रिया कर्ताके द्वारा अनुष्टित है। क्रिया धर्म अथवा 
अधर्मसे अनुविद्ध होती दे। क्योंकि उसके पूलमें प्राप्ति 
अथवा परिहार्की इच्छा रहती है। प्रात्तिकी इच्छा 
शोभनाध्यासमूछक है ओर परिद्ारफी इच्छा अशोभनाध्यास- 
मूलक है | इसी इच्छाकी दृढ़ता-अदृढ़तासे विहित-प्रतिषिद्ध 
क्रियाका आचरण होता है। अध्यात अज्ञानमूलक है। 
इसलिये जबतक अजशान रहेगा। तबतक अध्यास रहेगा 
और जबतक बह' रहेगा, तबतक वासनाकी निवृत्ति न 
होनेके कारण जन्‍्म-मृत्यका चक्र भी निवृत्त नहीं हो 
सकता । इस चक्रकी मिवृत्तिके लिये वेदान्तशानकी अपेक्षा 
है। यदि यह कालकी प्रधानतासे जन्म-मरण, देशकी 
प्रधथानतासे गमनागमनः द्रव्यकी प्रधानतासे योनिपरिवर्तन+ 


दर 
महावाक्यजन्य झ्लनकी आवश्यकता ही न द्ोती और 
सम्पूर्ण वेदान्तका अवण) मननः निदिध्यासन व्यर्थ हो 


जाता | ब्रक्यात्मेक्श्ञानगी आवश्यकता ही इनकी 
निनरत्तिके लिये है । 


श्रीगॉंडपादाचार्यजी महाराजने) जिन्हे श्रीशंकराचार्यने 
ब्रझ्सूत्रके शारीरक भाष्यमें “सम्प्रदायविदशके. नामसे 
स्मरण किया है और शअश्रीसुरेश्वराचार्यने “वेदान्तममंशबरद्ध!के 
रूपमें अपनी कृतियोंमे स्थान-स्थानपर  समाहत किया 


है; कहा है--- 


यावद्धेतुफजावेश: संसारस्तावक्षयतः । 

क्लीण हेतुफकावेशे संसारं_ न प्रषणते ॥ 

आत््माकी ब्रह्म अर्थात्‌ देश, फाल वस्तुपरिष्छेदसे 
रहित सजातीय; विजातीय; खंगतमेदझून्य न जानकर 
यह बात मानी जाती है कि मैं धर्म-अधमंका कर्ता और 
उसके फल सुख-दुःखादिका भोक्ता हूँ, तब जन्म-मरणरूप 
संसारकी बृद्धि होती है | जब ब्ह्मात्मेक्यज्ञानसे अज्ञानमूलक 
कर्तृत्व+ भोक्तृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्य आदि बाधित 
हो जाते हैं। तब जन्म-मरण, गमनागमन आदि अनर्थमय 
संसारकी निन्ृत्ति हो जाती हैं। इसलिये तस्त्वशानके पूर्व 
पुनजंन्म और परलोफको न मानना वेदान्तविद्यासे बिमुख 
करनेवाला है और घोर अनर्थमें फँसानेवाला है । 


यह बात स्ंथा वेदान्तसम्मत और युक्तियुक्त है 
कि जीवका जीवन अखण्ड चिन्मात्न सत्ता ही है। अशानके 
कारण ही भेदभ्रम होता है। भेदमात्र ही प्रातिमासिक 
है। भेदवस्तु सत्य नहीं है। तत्ततः अपने स्वयंप्रकाश 
अधिष्ठानसे भिन्न भी नहां हैं। अपना आत्मा ही यह 
अधिष्ठान है । अन्ततः हम आपके अनुसंधानके लिये 
एफ वेदमन्त्र उपस्थित करते हैं--- 


यथा ड्वाय ज्योतिरात्मा विवस्वानू 
अपो भिक्ना वहुणेकोउनुगस्‍्छन । 


ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित कर्मफल न होता और अजशानी जीय उपाधिना क्ियते.. भिल्लसुषो 
इस फलकों भोगनेके लिये बाध्य न होता, तो तत्त्वमस्यादि देव! प्षेत्रेश्वेकसजो 5यमारमा ॥ 
---+* ८ डेड्की।य 7 
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# पुनर्जस्म पाता न कभी जो पुर्यष दी गया भगवस्पाप्त # 


| >> लल लिन मन-मक> 93८39» क9+++++कमन मनन, 


लसषकबकअआझआ---------त्रववननननननकनन-, 
या नमरा नानक घनन के." छटपयमम पहन 


पुनर्जन्मका मोलिक आधार 


( ढेखक---स्बामी श्रीसनातनदेबजी ) 


मानव-मम्तिष्ककी जद्ांतक पहुँच है उन सम्पूर्ण पदार्थों- 
की विभाजन दो प्रधान विभागोंमे हो सफता है | एक तो वे 
पदार्थ जो इमारे अनुभवके विपय हैं ओर दूसरा वह जो 
उन सबको जाननेवाला है। दाशनिक भाषामें इन्हीको 
क्रमशः दृश्य और द्रश अथवा जड़ और चेतन कहते है। 
इनमें सम्पूर्ण दृश्यवर्गका जो मूलकारण है; उसीको प्रकृति) 
प्रधान था माया कहते है | द्रष्टा कभी किसीका भी दृश्य 
या विषय नही हता। अतः इस समय उसके विषयमें कोई 
विचार नहा करना है | किंतु इतना तो स्पष्ट है कि दृश्य 
मर्मदा परिवर्तित होता रहता है और द्रश्ट अपरिवर्तनशील 
है | प्रकृति या माया खमभावत ही पस्िर्तनशील ड्है। 
यदि सच पूछा जाय तो परिवर्तनके कारण दी उसकी 
प्रतीति होती है। अपने मूलरूपमें वो वह भी अव्यक्त 
और अलिफ़ ही है। उसमे क्षोम होनेपर जब वह व्यक्त 
रुपमें आती है; तभी उतकी थ्रतीति होती है । उसका यह 
व्यक्त रूप ही प्रपश्ञ हैं और यह निरन्तर परिवर्तनशील है। 


परिवर्तनमें स्थिति तो क्षणिक ही होती है| वास्तवमे 
तो उत्पत्ति और प्रलयके क्रमका नाम ही परिवर्तन हैं। 
यह कम स्थूल-सूक्ष्म तथा ममष्टिव्यश्टि सभी पदार्थम पाया 
जाता है| जिम प्रकार हमार स्थूलशरीरमें परिवर्तन होता 
है बेसे ही यूक््मशरीरमे भी होता रहता है। इस इृष्टिस 
यद्यपि सभी पदार्थ क्षणिक हैं; तथापि व्यवहार हमें उनमें 
खितिका भास भी होता है | किंतु यद्द भास है केवल 
प्रतीतिमात्र ही | बास्तवम सहश परिवर्तन ही हमें स्थिति 
ज्ञान पड़ता है। जेसे दीगशिखा और जलू-तरज्ञ प्रतिक्षण 
नयी-नगी होनेपर भी हमे स्थिर सी जान पड़ती है, उसी प्रकार 
पदार्थ भो वास्तव ख्षणपरिणामी होनेपर भी हमें ख्िर- 
से जान पड़ते है । सच पूछा जाय तो हस सह| परिवर्तन 
या प्रतीयभान स्थितिका नाम ही ध्यदा््े! हैं; तास्चिक दृष्टिस 
ते केवल सतत परिवतंन या गतिका ही भास होता है, 
पदार्थकी कोई सत्ता नहीं है । 

इस प्रकार क्षणिक या खायी जितने भी पदार्थ है; उन 
सभीका आरम्भ और अन्त होता है। आरम्मका नाम 
'उतपत्ति' है और अन्तका नाम प्नाइ! है | अतः सभी पदार्थ 


उत्पत्ति-नाशशील है और यह उत्पत्ति-नाशका क्रम निरन्तर 
चलता रहता है | इस क्रमके द्वारा पदार्थका केवल परिवतेन 
होंता है; तात्ततिक नाश नहीं होता । जिस प्रकार घढ फूटकर 
कपाल हो जाता है, कपाल टूटकर फपालिकाएँ हो जाती हैं, 
कपालिकाएँ पिसकर चूर्ण हो जाती है; चूर्ण खादके साथ 
मिलकर पेड़ और पीधोंका आहार हो जाता है और फिर 
उनके फल-फूलका रूप भी घारण कर लेता दे; इसी 
प्रकार विद्यके सम्पूर्ण पदार्थ बिगड्ध-बिगढ़कर नये-नये रूप 
धारण करते रहते है। ये रूपान्तर ही इन पदार्थोर्क 
जन्मान्तर हैं । अत्तः मंसारका प्रत्येक पदार्थ धभावसे ही 
नयै-नये जन्म धारण करता रहता है। उसका आत्यन्तिक 
उच्छेद कभी नहीं हीता। 

यह तो हुई जड़ तत्तकी बात । अब हमे जोवके 
जन्मान्तरके विषयमें विचार करना हैं | ऊपर हमने जिन 
द्रश और दृश्य दो तत््वोंका उब्लेस्व किया है उनमें परिवतन 
केवल दृश्यका ही स्वभाव है; द्रष्टामं कभी कोई परिवर्तन 
नहीं होत। । किंतु जीव एक ऐसा तत्त्व हैं; जिसे न केबल 
हृश्य कह सकते हैं ओर न द्रश्ट ही । परत यद्द इन दोनों- 
से बिलक्षण कोई तीसरा तत्व भी नहां है। द्रष्टा सम्पूर्ण 
हृइयका प्रकाशक है। उसका हश्यक 'घर्मोसे कभी कोई 
सम्बन्ध नहा हैं; तथापि अविवेकवश उसमे उन धर्मोके 
सम्बन्धकी श्रान्ति होने छगी है। जिस प्रकार फिल्मके 
पर्देपर प्रतीत होनेवाले दृश्योंस यद्यपि उस पर्देका कोई 
सम्बन्ध नहा हँता। तथापि उसके बिना उनकी प्रतीति भी 
नहीं होती; इसठिये वह उनसे सम्बद्धओसा जान परढता 
है। इसी प्रकार दृ्यक्रा आधार द्वोनेके कारण द्रष्टा हृश्यके 
धर्मेते उपरक्त-्सा जान पड़ता है। इस अविवेकजनित 
उपरक्तिके कारण ही वह अपनेको स्थूल) सूक्ष्म और कारण 
आरीरके धर्मोस सम्बद्ध ही नहां। सम्पन्न समझने लगता 
है| इस देह्ाध्यासके कारण ही बह विश्युद्ध द्रष्टा न रहकर 
कर्मोका कर्त्ता तथा कर्फछोका भोक्ता बन जाता है और 
देहके सुल-दुःलके कारण अपनेको सुखीदुखी मानने 
लगता है | इसीस उमकी संज्ञा “जीव? हो जाती है| इस 
प्रकार शुद्ध साक्षी हो अविवेकत्रण कर्त्ता-मोक्ता जीव बन 


# पुनअंन्भका मौलिक आधार *+ 
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जाता है और दारीरके साथ अपना तादात्थ मानने 
लगता है | 


परिवर्तनके क्रममें स्थूलशरीर ते। यहीं सढ़ जानेपर 
कृमि; किसीके द्वारा खा लिये जानेपर विष्ठा और जरा दिया 
जानेपर भस्म हो जाता है | परंतु सृक्ष्मशरीर तो संस्कारों- 
का पुतला है। उसपर इस स्थूछ जगत्‌के किसी घातक 
कारणका कोई प्रभाव नहीं होता | वह अपने संस्कारोंके 
अनुसार परिवर्तित होता है । जीवका उससे तादात्म्य है ही 
अतः वह उसके परिवर्तनकों अपना ही परिवर्तन या 
पुनर्जन्म मान बेठता है | इस प्रकार यद्यपि पुनर्जन्म सृक्ष्म- 
शरीरका होता है। तथापि वह कहा जाता है जीवका | 


यहाँ यह शक्कर हो सकती है कि पुनर्जन्म तो नवीन 
स्थूलशरीर धारण करना है। सूक्ष्मशरीरम परिवर्तन होना 
तो पुनर्जन्म नहीं है । फिर ऐसा क्यों कहा गया ? 


यह शह्भ ठीक है | परंतु सोचिये तो सही कि सूक्ष्म- 
शरीर कहते किसे हैं ! अन्तःकरण, शानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
और प्राण---इनके समुच्चयका नाम सूक्मशरीर है । इनमें 
अन्तःकरण और शानेन्द्रिय तो ज्ञानशक्ति हैं और कमेन्द्रिय 
तथा प्राण क्रियादाक्ति हैं। इस प्रकार झ्ानशक्ति और 
क्रियाशक्तिके समुहका नाम ही सूक्ष्मशरीर हैं। ये दोनों 
शक्तियाँ निराधार नहीं रह सकतीं । क्रिसी-न-किसी प्रकारफा 
स्थूलशरीर स्वीकार करनेपर ही ये अपने व्यापारमें समर्थ 
हो सकती हैं । अतः अपने व्यापारके लिये सूक्ष्मशरीर 
सर्बदा किसी-न-किसी स्थुलठ आधारकी कल्पना कर लेता 
है। इसीसे शरीर-्यागके समय भी पहले आतिवाहिक 
शरीरकी कल्पना करके पूर्वदेहफों त्यागता है और उसीके 
द्वारा लोकान्तरोंमें आकर अपने पाप-पुण्यके अनुसार दुःख- 
सुस्य भोगकर जन्मान्तर ग्रहण करता है । 


इसी संदर्भमे हम आधुनिक भौतिकवादियोंके एक 
प्रमुख सिद्धान्तकी समीक्षा भी कर छ। उनका मत है कि 
आत्मा या चेतन कोई स्वतन्त्र तत्व नहीं है। यह जड़ 
प्रकृतिफा ही परिणाम हैं। अतः रोगादिके कारण जब स्थूल- 
शरीर कार्यक्षम नहीं रहता तो उसकी चेतना नष्ट हो जाती 
है और फिर उसका फोई अस्तित्व नहीं रहता। ये लोग 
प्रकृति या जड तत्वकों ही एकमात्र परमार्थ तत्त्व मानते हैं । 
इन्हें 'जडादैतवादी! कहा जा सकता है। इस प्रकार दाशनिक 
इृष्टिकी चरम परिणति दो छोरोंपर ही होती है। एक ओर 
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जडादेत है ओर दूसरी ओर बश्ाद्वेत । एक पक्षकी इृष्टिमें 
केबल जड तत्वकी ही सत्ता है, चेतन उसका बिकार है ओर 
दूसरे पक्षकी दृष्टिम केवल चिन्मात्र पर्नक्षकी ही सत्ता है। 
जड़ उसमें अध्यत्त है। यदि प्रथम पक्ष ख्वीकार किया जाय 
तो प्रश्न होता है कि जबतक चेतनका विकास नहीं हुआ 
थां। तबतक जडकी सत्ता प्रकाशित किससे होती थी ! जड़ 
प्रकाश्य है; अतः किसी प्रकाशकके बिना उसकी सत्ता 
सिद्ध ही नहीं हो सकती । चेतन तो खयंप्रकाश हैः 
उसकी सिद्धिके लिये किसी अन्य प्रकाशककी सत्ता अपेक्षित 
नहीं होती | उसमें बिना किसी अन्य साधन-सामग्रीके स्वतः 
ही प्रपश्चकी प्रतीति हो जाती दहै---यह स्वप्न-प्रपश्चके रूपमें 
हमें नित्य ही अनुभव होता रहता है। अतः जडाद्वेत- 
वादियोंका विचार युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता | ये छोग 
जिस चेतनका विकास जड़ तल्वसे कहते दें) वह तो अन्त३- 
करण तथा इन्द्रियवर्ग हैं। वे अवश्य ज़डके परिणाम हैं; 
परंतु वे कर्ता-भोक्ता जीव नहीं हैं | बे तो उसके कर्म और 
भोगके साधन हैं | वे कर्ता नहीं; करण हैं| 


जन्मान्तर स्वीकार करनेबाछोंमें भी कुछ छोगोंका मत 
है कि मनुष्य दूसरे जन्ममें मनुष्य ही होता है | वह पशु-पश्ी 
या किसी अन्य योनिमें नहीं जा सकता; क्योंकि उसमें 
मानवीचित संस्कार बद्धमृल हो जाते हैं। परंतु शात्र और 
विचारटश्टिसे यह बात भी युक्तिसंगत नहीं ज्ञान पड़ती | 
जीवका स्वभाव है कि वह जिस परिस्थिति, अवस्था या 
शरीरमें होता है; उसीसे उसका तादात्म्य हो जाता है | 
जब आप विद्यालयमें अध्ययन करते हैं तब अपनेको विद्यार्थी 
मानतें हैं | जब अध्ययन समाप्त करके पढ़ाना आरम्भ कर 
देते हैं तों अपनेको अध्यापक मानने लगते हैं | इस प्रकार 
परिस्थिति परिवर्तित होते ही आपकी अहंता बदल जाती हैं । 
जाग्रत्‌ अवस्थामें अपनेकी वयोजूद्ध अध्यापकके रूपमें देखते 
हैं और ख़प्नमें युबक विद्यार्थीके रूपमें देखते हैं तो उस 
अवबस्थामें भी आपको कोई संदेह नहीं होता । अतः 
अवस्थाके परिवर्तनसे भी आपकी अहंता बदल जाती है| 
इसी प्रकार जब सम्बन्ध, पद, प्रान्त और धर्मके परिवर्तनसे 
भी आपकी अहंताका परिवर्तन होता देखा गया है तो 
मृत्युके द्वारा देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर अहंताके परिवतनर्मे 
कोई बाधा कैसे आ सकती है ? अतः उपयुक्त तर्कामासके 
आधारपर शास्त्रीय मिद्धान्तफो स्वीकारं न फरना युक्तियुक्त 
नहीं है | 





ध्द # पुलर्जन्म पएता लू कभी जो पुरुष हो गया भगवसत्पाप्त # 


(मरकम नि न्न्लंड तक :-स:््््ट ल ने य्थ्य््खडेि२८िओआओे- बमियम्या्भााातम्या्ााा 
_...््््््््े्ाेिेाििजपय फिॉल्‍आसणण:ः जलन अाजण बन 
नकारना विन डा 








इस प्रकार निश्चय हुआ कि जिस प्रकार प्रत्येक 
प्रतीयमान पदार्थ परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार जीव 
भी अपने संस्कारोंके अनुसार नयें-नयें शरीर धारण करता 
रहता है । संसारमें ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है। जिपमें 
परिवर्तन न होता हो अथवा जिसका सर्वथा उच्छेद हो जाता 
हो। जो कुछ प्रतीत होता है; वह न तो शाश्वत हैऔरन 
अलीक है| यद्यपि जीव वास्तवर्भ तो शुद्ध चिन्मात्र) एकरण 
और शाश्रत तत्व है। किंतु परिवर्तनशील शरीरसे तादात्म्य 
खीकार करके वह कर्ता) भोक्ता तथा जन्म-मरणशील जान 
पड़ता है? यही उसका बन्धन है। जबतक यह अविवेक 





बना हुआ है। तबतक जन्म-मरणके चक्रसे उसका छुटकारा 
नहीं हो सकता | जब तख्शानके द्वारा उसे अपने वास्तविक 
स्वरूपका बोध प्राम हो जाता है? तब तो संसारक्ी सत्ता 
ही नहीं रहती । यही उसकी मुक्ति है। फिर शरीरगा 
शरीरके घर्मेसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता और वह 
अपने स्वरूपमे प्रतिष्ठित हो जाता है । किंतु जबतक प्रतीति- 
की गत्ता है तबतक परिवर्तन भी अनिवार्य है और इस 
परिवर्ततकी ही एक संज्ञा जन्म-मरण भी है। यह जन्म- 
मरणकी परम्परा ही बअन्मान्तर या पुनर्जन्म है | अतः 
परिवर्तनफी अतीति ही पुनर्जन्मका मौलिक आधार दे । 
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पुनर्जन्म--अनुमान, अनुभव और शाख्रसिद् 


( लेखकऋ--आचाय श्रीविनोबा ) 


पुनर्जन्म होता है; इसके अनेक प्रमाण हैं। वानी मेरे 
लिये यह जन्म जितना सिद्ध है। उतना ही पहलेका और 
आगेफा भी । इसमें किसी प्रकारके संदेहकी 
गुंजाइश नहीं | 

सृष्टि--अनादि ओर अनन्त 

मेरा निश्चित मानना है कि इस सुष्टिम कही भी यह 
नहीं कह सकते कि यहाँ उसका अन्त ओर यहाँ आदि है | 
बह अनादि और अनन्त है| सृष्टिका ख़ल्प ही यह दे । 
आसमानरमें कितने तारे हैं, इसकी अब भी घिनती हो रही 
है । परार्षका आकड़ा तो खतम ही होगा। 'रैंडियो 
प्रस्दानामी! बता रहीं हैं कि वहाँसे यहाँ प्रकाश पहुँचनेमें 
दस लाख वर्ष लगते है। इसकी अन्तिम हृ्‌द कहाँ हैं; कह 
नहीं सकते । हिंदुस्तानकी हृद तो कश्मोरतक है। लेकिन 
दुनियाकी हद कहाँ समाप्त होती हैं, उसकी सीमा कहाँतक 
है, उसके ध्यार्डर' के बाद क्या है मालूम नहीं ! यदि 
उसका अन्त हो। तो उगके बाद वहाँ क्या कोई ठ[|स चीज 
है / तरल ( लिक्विड ) है या गेंस) कया है! कुछ 
है---यदि गेंस था तरर है या कोई ठोस चीज है तो दुनियाका 
यह अन्त नहीं | थानी कुछ अस्तित्व है | स्पेस हो तो भी 
अलित्व है | सारांश, दुनिया वहाँ समाप्त नहीं है | दुनियाका 
अन्त है ही नहीं ! 


हमारा स्वरूप भी अनादि-अनन्त 
मत्तर साल हुए यात्रा जन्मा | ७ ० सालसे पहले नहीं था। 


८० सालमें मर गया । तो मरनेक बाद उसका खरूप कुछ 
नहीं है और जन्मसे पहले भी कुछ नहीं था; यह हो नहीं 
सकता | जीवका इस सृष्टिमें कब्र प्रवेश हुआ; मालूम नहीं । वह 
फब्रतक इस सष्टिमें रहेगा। यह भी मालूम नहीं । यदि 
हम यह मानें कि हम पहले नहीं थे और मरनेके बाद नहीं 
रहेंगे, तो कई समस्याएँ री होंगी | ठेकिन सब 
समस्याओंका उत्तर मिलेगा) यदि हम यह जान जायें कि 
हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त है । 


क्रम-विपाक--अबल प्रमाण 


यदि हम यह माने कि हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त 
नहीं। तो फिर कम-विपाक भी कुण्ठित हो जायगा । हमने 
जन्म पाया तो अनपनमे ही हमारे किये कर्मोंका क्षय होने 
लगा । हमने सुदृढ़ माता-पिताके पटसे जन्म पाया। जीवन 
जीने लो) कुछ दुःख हुआ तो कुछ सुख | लेकिन यदि 
हम पहले नहीं थे तो सुख-दुःखबक लिये जिम्मेवार भी नहीं 
होंगे । तब सुख या दुःखकी जिम्मेवारी हमपर नहीं 
आयेगी । यदि हमने आज बुरा काम किया तो दुःख हों। 
यह ठीक है। लेकिन हमने पहले जन्मे कुछ किया होगा, 
इसलिये अब दुःल् भरुगत रहे हैं? ऐसा हम मानते हैं तो यह 
यात पहले नहीं थे ओर मरनेके बाद भी कुछ नहीं रहेंगे! 
इससे मेल नहीं खाती | सारांश) पहले और आगेकी बातें 


यदि नहीं मानते तो कर्म और कर्मफछका नियम हूट जाता 
है । यह दूसरा प्रमाण है | 


हु # चुलजेन्म-- अनुमान, अनुभव और शाखसिख # 
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स्वात्मानुभव---तीसरा १्रमाण 


तीसरा प्रमाण है साक्षात्‌ स्वानुभव | जैसे-जैसे कार्य- 
कारण-परम्परा खुलती जाती है। वैसे-बेसे चित्त निर्मल होता 
जाता है। पुरानी चीजें याद आती हैं। यदि हम प्रयत्न 
' करें तो कुछ चीज और याद आ सकती हैं | कुछ लोग ऐसे 
मिलते ६, जो अपने पुराने जन्मकी बातें कहते हैं । बुद्धि 
जितनी संम्कारोंसे मुक्त रहेगी,साफ रहेगी, उतना बह पुराने 
जन्मका स्मरण कर सकेगी | ब्योरेमं नहीं, लेकिन कुछ 
घुँंघछा या मोटा-मोटा स्मरण हो ही सकता है। पुराने 
जमानेमें जो विशेष काम या प्रयोग किया होगा, वह याद आा 
सकता है। कहते हैं कि शानदेबने लिखा है फि «मैं पुराने 
जमानेमें राजा था ।! डाक्टर एनी बेसेन्टने भी अपनी कुछ 
कहानियाँ लिख रक्खी हैं | गौतमबुद्धके बारे भी ऐसी ही 
कहानियों कही जाती हैं । 





बचपनमें में अपनी माँके पास था । पूनाकी बात है। 
माँ मुझे कहीं ले जानेवाली थी। में तीन-चार सालका बच्चा 
था | जहाँ वह मुझे ले जानेबाली थी; उस स्थानका) उस 
घरका वर्णन मैंने किया कि धवहाँ ऐसा धाँगन होगा, ऐसा 
कुँआ होगा? आदि । ठीक बेसा ही घर निकला । सम्भव है; 
ब्रह “काकतालीयः न्याय हो। उससे पूर्वजन्म होता ही है, 
ऐसा नहीं | शायद माँने मुझसे कहा हो--0तुम्हारा इस 
परके साथ पूर्बजन्ममें सम्बन्ध रहा होगा। इसीलिये यह 
एक-एक बात ध्यानर्मे रह गयी |! 

दूसरा) मुझे यह भास होता है कि प्पूर्व-जन्ममें में 
बंगाली था।! कारण, घुमक्कड़ हूँ ही। घूमते-धूमते बंगाल 
पहुँच गया तो देखा, जितना समय और श्रम दूसरी भाषाएँ 
सीखनेम छगा। उससे बहुत आसानीसे बंगला मैंने सीख 


ली | यह मेरा अंदाज ही है । 


तीसरा अनुमान यह कि मुझे बचपनमें कई प्रकारके 
आकर्षण नहीं हुए । बड़ौदामेँ कई आकर्षक चीजें थीं 
लेकिन मुझपर उनका कोई परिणाम नहीं हुआ | एक बार 
मेरे मित्र बहुत आग्रह कर मुझे सिनेमा छे गये । में अपने 
साथ दरी लेता गया | वहाँ जाकर लंबी तानकर सो गया । 
इस परसे लगता है कि पूर्वजन्ममें में इन बुराइयोंका 
अमुभव छे चुका हूँ, इसलिये मुझे इनका आकर्षण 
ही नहीं होता | 


दर, 
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हाँ, शतरंजका खेल मुझे अच्छा लगता था; तो खिलता 
था | एक बार सपनेमें शतरंज देखा, तो छगा कि वह खेल 
ही, मुझपर हावी हो रहा है । दूसरे दिनसे मैंने शतरंजका 
खेल बंद कर दिया | वह मैंने खुद तोड़ा | इसलिये कह 
सकता हूँ कि वह मेरी इस जन्मकी कमाई है। लेकिन बाकी 
चीजोंका मुझे आकर्षण नहीं हुआ | वह मेरी इस जन्मकी 
कमाई नहीं है| यदि इच्छा होती ओर उसे मैं रोकता तो 
बह इस जन्मकी कमाई मानी जाती | इसलिये पुनर्जन्मपर 
विश्वास होता है | अनुमान) अनुभव और शासत्रवभनसे यह 
निश्चित है कि पुनर्जन्म है। ब्योरेमें जायेंगे तो मतभेद हो 
सकता है | 
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इस्लाम भी सहमत 

मुहम्मदसे कहा गया था कि “रैचः यानी “अशात' की 
बात बताओ | उसने कहा “अगर में जानता तो सारी 
सुष्टिपर मेरी सत्ता चलती । मृत्युके बाद जीवन कायम रहता 
है | वह नया हारीर धारण नहीं करता। छेकिन सूक्ष्म 
लिड्रदेहमें पड़ा रहता है। नया शरीर) स्थूलशरीर धारण 
करता है या नहीं) स्पष्ट नहीं कह सकते | इसलिये कब्रि- 
स्तानमें पड़े रहते हैं|? इस तरह मुसब्मान छोग भी मानते 
हैं कि मृत्युके बाद जीवन है। सवाल यही है कि वह 
सूक्ष्म रूपमें है या स्थूल रूपमें ? 

एक दफा एक मुसत्मान भाईसे चर्चा चल रही थी | 
मैंने उनसे कहा कि “एक छड़का पैदा होता है और दो 
मिनटेमें ही मर जाता है, तो क्या आखिरी दिन न्याय करते 
समय अल्छा उसके दो मिनटोंके पराप-पुण्यकों देखकर 
न्याय करेगा ? एक जीव अनन्त कालतक अव्यक्त रहता है । 
फिर दो मिनटोंके लिये व्यक्त हो जाता है और अनन्त काल- 
तक अब्यक्त रहता हैं। यह बात तकसंगत नहीं 
मालूम होती ।? 

मैंने सुना है कि आजकल कुछ ईसाई भी पुन्जन्म 
मानने लगे हैं । इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि शत्रतक 
विज्ञानके जरिये पुनजन्मका सिद्धान्त यथार्थ सिद्ध नहीं होता 
तबतक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये । 


पुनर्जन्मके बिना जीवन नीरस 


हम यदि पुन्जन्मकों नहीं मानेंगे तो जीवनमें कोई 
स्वाद ही नहीं रहेगा । मान छें। इस समय कोई सांप मुझे 
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काटता है और में मर जाता हूँ ते। क्या इसका अर्थ यह हुआ 
कि मेंने आजतक जो सारा ज्ञान प्राप्त किया; वह बेकार 
सया ? सॉप-जेस बुद्धिशून्य ओर छुद्र प्राणीके काटनेसे मेरा 
सारा ज्ञान एक क्षणमें नष्ट हो सके तो फिर मेरी सारी श्ञान- 
लालम!| ही खतम हो जायगी | लेकिन मुझ ओर भी ज्ञान 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती है। क्योंकि मैं पुनर्जन्ममें विश्वास 
करता हूँ । मेंने देखा है कि कश्योंको सिगरेट-आीड़ी पीनेकी 
इच्छा हं।त॑! है | कई बड़े-बड़े लोगोंको उसमें आनन्द महसूस 
होता है | लेकिन मुझे कभी ऐसा नहां छगा कि जरा इन 
बातोंका मजा चख ढूूँ! मेरा मन कभी उस ओर मुद्भता 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
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ही नहीं | इसका कारण यह हो सकता हैं कि अपने 
पूर्वजन्मोंमें इन सबकी ब्यर्थता मुझें महसूस हो गयी हो । 
यह सारा सम्भव है । * 

इससे स्पष्ट है 'कि हर कोई अपने पुराने अन्मोंके 
अनुभवोंकी पूँजी लेकर नया जन्म लेता है। जब्तक विशान 
इसे साबित नहों करत तबतक उसे नहों मानेंगे, यह ठीक 
नहीं | विशानकों तो बिल्कुल पूरा प्रमाण ( फुल प्रूफ ) 
चाहिये | फुल? कहं। या फूल” सयानोंके लिये तो थोड़ा-सा 
भी प्रमाण ( प्र) काफ़ो है। लेकिन बेशानिकों और 
सामान्य जनेकि लिये ते। बिल्कुल ध्कूल प्र्फ! चाहिये | 


परलोक ओर पुनर्जन्म 


( केखक --जगद्ठुर अनन्तश्रीरामानुजाचाये पुरुषोक्तपराचाये रह्नासायेजी भद्दाराज, पंदरपुर ) 


हस अल्पकाय निन्रन्धर्में परछोक और पुनर्जन्मके विषय 
बेदके आधारसे क्रिंचित्‌ चर्चाका चित्रण किया गया है। 
“परलोक? शब्दमें पर” और “लोक? दो शब्द हैं। इनमें “लोक! 
शब्द 'छोकस्तु भुवने जने! कोशके आधारसे भुवन और 
जन--हन दोनों अर्थोका बोधक है। अर्थात्‌ वेद प्लोक' 
और '्लोक- नित्रासी? दोनों अर्थौर्मे लोक? शब्दका प्रयोग करता 
है। यहॉपर “पर! शब्दका अर्थ अन्य है। दोनोंके अर्थोको 
मिलानेसे 'परलोक! शब्दका अर्थ लोकान्तरमें अन्य लोक और 
अन्य योनि; दोनों विवक्षित ई । अर्थात्‌ प्पस्छोकः शब्दसे 
धदूसरा लोक! और भ्दूसरी योनि? दोनों विवश्षित £ । 


अनेक लोक 


वेदोमें अनेक लोकोंका निर्देश है। उसके मतमें आत्मा 
एक लोक है । प्रथिब्री और द्ुलोक--ये दो छोक हैं | परथिवी, 
अन्तरिक्ष और दिव्यलोक ( ब्ुलोक )--ये तीन लोक हैं | 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष, यु और अपू-ये चार छोक हैं । 
भू!, भुवः, स्व:, महः, जनः, सपः और सत्यम्‌---ये सात ऊर््व- 
लोक हैं | अतल) बित॒ल, तक; प्रतछझ) मलछातछ, महावलू और 
पातालू---यै सात अधोमुवन हैं | 


तीन लोक 
इन सब लोकोका देवलोक, पितृलोक ओर जीवलोकरूप 
तीन छोकोंमें अन्तर्भाव हो जाता है| इनमें इन्द्र देवलोक 
हैं। यम पिठुछोक हैं । मनुष्यलोक जीवलोक है। इसकी 


व्याप्ति पृथिवीसे लेकर चन्द्रमण्डलतक है । बृहदारण्यकका 
विशान है कि 'इस छोकका जय पुश्नके द्वारा पितृलोकका जय 
इश्टपूर्तद्वारा तथा देवछोकका जय विद्या-सहकृत कर्मके द्वारा 
है | परमात्माकी प्राप्ति विद्याके द्वारा होती है |! अथवा 
विद्योत्तर कर्मसे भी भगवत्मामि होती है । 
देवलोक 

कोषीतकी शाखामें अग्निलोक, बायुलोक, वरुणलोक, 
इन्द्रलोफ, प्रजापतिलोक और ब्रह्मलेक---ये देवयान छ; 
देवलोक हैं | देव स्वर्ग है अर्थात्‌ प्रकाशमय लोक है । 

वाजसनेपि शाखामें अम्रिलोंक, वायुलोक, आदित्यलोक, 
चद्धलोक ओर अशोकमहिमछोक--ये पॉच लोक देवलोक 
माने गये हैं | अन्य मतोमिं अप्नि, वायु) इन्द्र, वरुण, चन्द्र, 
प्रजापति और ब्रक्म--ये सात देवलोक माने गये हैं । 
देवलोक, देवस्वर्गलोक और स्वर्गलोक--इनका अर्थ समान 
हैं । अथोत्‌ इन सत्र शब्दोंका अर्थ एक ही है | 

नाग्रास्तर 

वेदोम अग्निलोक/वायुलेक और आदित्यलोक आदिके 
नामान्तर भी मिलते हैं | इनमें अग्निलोकका नाम “अपोदकः 
है । वायुढोकफो ऋतधामा! कहते हैं. । इन्द्रलोकफा 
नाम (अपराजित! है । सूर्वोकका नाम “लाकः है । वेदॉमें 
दो प्रकारके न|क-छोकोंका निर्देश है। एक सूर्यलोकरूप नाक- 
लोक है, दूसरा प्रजापतिरूप नाक-लोफ है। प्रजापतिरूप 


# परल्म्रेक और पुनज॑स्म # 
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नाक-लोक देवयानमार्गका अन्तिम छोफ हैं । हसके ऊपर 
'अझझपथ? है (वरुणलोक “अधिथौ! दै। मृत्युलोक “रथो हे | 
ब्रहझललोकका नाम परोचन! दे । ऋषि-तित्तिरीने प्रजापतिछोफको 
भवियातः भी कहा है| यही/नाफ-लोफ है । *ताण्क्य महात्राझण! में 
उपलब्ध “्माक' शब्दके अनुसार प्रजापति किसीफे भी लिये 
अक? ( दुःख ) नहीं है; अतः बह प्नाक! है अर्थात्‌ नाक- 
दब्दका अर्थ अजापतिः है । 


पिठलोक 

उदन्बली। पीहुमती ओर प्रद्यों भेदस पितुलोक तीन 
प्रकारके हैं| इनमें नीचेका घुलोक ८्उदन्व॒ती? है। यह जल- 
प्राय है, अतः उदन्ब्रती है | मध्यम युलोक “पीदुमती” है । 
पीछ नाम वृक्षविशेषका है । उसकी अठवीके कारण वह 
पीछुमती है; वह बूक्ष और जल आदि सब सुक्ष्म प्राणमय 
ही हैं। दृतीय पितृ-लोफको प्रद्यो कहते दें | बहाँकी भूमि 
ज्योतिष्मती होनेके कारण “प्रो! हैं | इनमें प्राणरूप पितर 
निवास करते हैं| ,ये पितर सांख्यदर्शनमें भौतिक सर्ग॑में 
परिगणित प्राणी पितरोंकी अपेक्षा भिन्‍न हैं। पितृ-स्वर्गोंफो 
'सौम्यस्वर्ग! भी कहते हैं | देवस्व्ग आर्नेय है । 


यमलोक 


सच्वगुणमें तमोगुणके अल्प ओर अधिक मात्राअंकि 
सम्मिश्रणके कारण सक्तगुणके सात भेद हो जाते हैं।ये ही 
सक्त्यके सात भेद सात प्रकारके देवस्वर्ग हैँ।तमोगुणमें भी 
सत्वगुणके अल्य और अधिक मात्राओंके संभेदके कारण 
तमोगुण भी सात प्रफारका हो जाता है ।ये ही सात नरक 
हैं। बेदान्तदर्शनम अपि च! सपसूत्रमें इनका ही निर्देश 
है। इनके नार्मोंका निर्देश शास्त्रोंमें इस प्रकार हुआ है-- 
१-सैरकः २-महारौरब, ३-कुम्मीपाक, ४-कालस्तृन्न, 
"-लशपन, ५-अथीनि और ७-संघात । 

इनमें भी प्रत्येकके चार-चार भेद हो जाते हैं। अतः 
अद्दाईस प्रकारके नरक हैं । ये भी प्रत्येक तीन-तीन 
शाखाओंमें विभक्त हैं; अतः मब मिलाफर चौरासी 
प्रफारके नरक हो जाते हैं। पुराणोंर्मे प्रसिद्ध चोरासी नरक ये 
ही हैं । सात प्रकारके देवस्व॒र्ग, तीन प्रकारके पितृस्वर्ग और 
सात प्रकारके नरक्रोंमें जीवात्माकी गति कर्मोंसे होती है । 


जीवलोक 
मांख्यदशंनमें १४ प्रकारका भौतिक सर्ग मीमांसित है । 
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इनमें ब्राह्म) प्राजापत्य, ऐल्द्र; पैज्य, गान्धर्व) याक्ष) राक्षस और 
पेशाब भेदसे आठ प्रकारका देव सर्ग हैं। यह सख्वविज्ञाल 
है। मानुष्॒ सर्गकों अवधि मानकर इसको ऊध्व सर्ग भी 
कहते हैं । एक प्रकारका मानुष्र सं है । यह मध्यम है | 
रज्ोविशाल है। स्थाचर, खम्ब, कीट, पशु और पक्षी भेदसे 
पाँच प्रकारका तिर्यक्‌ संग है | यह तमे।बिशाल है। प्रकृतिमें 
तमोंगृुणकी मूल माना गया है। अतः मूल सर्गके नामसे भी 
यह प्रसिद्ध है। ये चौदह प्रफारफी योनियाँह्दी जीवलोक हैं ! 
इन सर्मोंका वर्णन सांख्यदर्शनकी इन दो कारिकाओंमें 
भगवान्‌ कृष्णने इस प्रकार फिया है-- 


अष्टविकल्पो. वेकस्लेयंस्थोनश्न पश्चणा भवति । 

मानुधकश्रेफलिध: समासतो भौतिक: सभेः ॥ 

ऊच्ने सत्वविशा्तः । 

तमोविशालश्र मुछतः सगेः । 

मध्ये रजोनिशाक:ः । 

बग्रह्मादिस्तम्वप यन्तः । 

ब्र्चासे लेकर सम्बफर्थन्त जो चोदह प्रकारकी 
योनियाँ हैं, उनको चतुईश लोक भी कहते हैं। इनमें सात 
देवखगों, तीन पितृस्व्गों और सात प्रकारके नरफ़ोर्मे 
यह जीवात्मा बिचरता है ! इसका एक लोकसे दूसरे लोकमें 
जाना और तदनु गुण-शरीरका ग्रहण करना ही पुनजन्म है । 
केबल सांख्यदर्शनके आधारसे सक्त्यविशाल) रजोबिशाल और 
तमोविशाल सर्गोंका निर्देश ऊपर किया गया है। वेदके 
सहयोगसे इनका वर्णन इस प्रकार होगा। सांख्य और 
वेशेषिक दश्शनोंके परम वैदिक होनेसे वेदके सहयोगसे इन 
सर्गोका विश्लेषण एवं तदनुकूल इन कारिकाओंका अर्थ 
परम विश्वद्ध होगा | 


+ >ककाधकक> सनमनन बह 


स्व विशाल सर्ग 
. -नअझह्या। २-प्रजापति, ३-इन्द्र, ४-पितर+ 
५-गन्धर्थ,. ६-यक्ष, ७>-राक्षतस, ८-पैशाच) 


९-मलुष्य, १०-पशु, ११-पक्षी, १२-कृमि और 
१३-कीट । 


यह संग सखविशाल है । चेतन दे | 
रजोविशाल सगे 


१-स्तम्ब, २-कुश, ३-कादा, ४-चदढली, ५-ठण+ 
६-ऊद्भुफ, >-प्ुपक और ८-ब्रृक्ष भावि । 


जर 


यह सर्ग रजोविशाल है । यह अधचेतन हँ। 
तमोविशाल सर्ग 


१-मणि; २-मुक्ता, रे-वज्, ४-काच ४-गन्धक 
६-पारद और ७-अश्नक आदि | 

यह सर्ग तमोविशाल है। इसमें केवल अर्थ-शक्तिका हैं 
प्राधान्य है। क्रिया ( प्राण) और ज्ञान ( मन )-“दोनों 
मूछित हैं। अतः यह सर्ग अचेतन जीवोंका हैं। इसलिये 
अचेतन सर्ग है। अचेतन हानेसे ही तमोंविशाल है। ये 
चौंदह प्रकारफे जीव-सर्ग ही उच्चावच भेदसे ८४ श्ख 
जीव-योनियों हैं | इनमें जीवात्मा सतत भ्रमण करता रहता 
है | अर्थात्‌ जबतक मुक्ति नहीं होती, तबतक वह इन १४ 
प्रकारकी येनियोर्मे योनिगतिल श्रमण करता है । सात 
प्रकारके देवलोफ) तीन प्रकारके पितृस्वर्ग एवं सात प्रकारके 
यमलछोफ--इनमें वह कर्मगतिसे फिरता है । मुक्ति न हेने- 
तक इन लोकोंम किसी एक छोकमें वह अवश्य रहता है । 

चान्द्र जीव 

चान्द्र ( सोम्य )) वायव्य और आप्य भेद जीव तीन 
प्रकारके हैं | इनमें आप्य जीव मत्स्य आदि हूँ | वायव्य जीव 
मनुष्य आदि हैं) चान्द्र जीव ब्रक्षा आदि है । इन चतुर्दश 
योनिर्योमें आठ प्रकारके ऊध्य मर्गकि प्राणी ब्रह्मा+ प्रजापति, 
इन्द्र,पितर, गन्धर्व) यक्ष; राक्षस और पिशाचरूप आठ योनियोमें 
उत्न्न होनेवाले चान्द्र जीवोंकी माता प्रथिवी छाया है। 
पिता चान्द्र प्रकाश है।यह चान्द्र जीव अयात हैं । इनके 
अद्दाईम इच्द्रियां द॑ । वेशेषिक दर्शनमें प्रसिद्ध ग्यारह 
इन्द्रियोँ ता इनके होती ही हैँ । परंतु आठ सिद्धियाँ ओर 
नो तुश्यां अधिक होती हैं । 

आठ सिद्धियाँ 

१-अणिमा-छोटा शरीर धारण करनेकी शक्ति .। 

२-महिमा-महाविशाल शरीर धारण करनेकी शक्ति | 

३-लघिमा-परम लघु--हल्‍्का होनेकी शक्ति | 

४-गरिमा-परम शुरु ( मारी ) होनकी शक्ति । 

५-बव्याप्ति-बहुत देशोमें पसरनेकी दाक्ति | 

६-प्राकाम्य-इच्छा होते ही वस्तु प्राप्त करनेका 

सामर्थ्य । 
७-ईशित्थ-सहलों प्राणियोपर प्रभुत्व करनेकी शक्ति | 
<-चशित्व-सर्प, व्याघ आदिको वशीभूत करनेकी शक्ति | 


5 रे 
# पुनर्जन्म पाता न कमी जो पुरुष हो गया भगवरत्मात * | 
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नो तुश्टियाँ 
१-भूत-भविष्य-ब्वान “अंप्रघान करते ही भूत 
ओर भवत्रिष्यकों जान लेना | 

२-दूरदछ्टि-दूर दूर सहख कोसोंतक देखना । 

३-दूरअवण--वूर दूर देशोंकी बातोंकी सुनना। 

४-परकायप्रवेश--दुमरेके शरीरमें प्रवेश करना। 

५-कायब्यूह -:एक ही कालमें अनेक रूप धारण करना | 

६-जीवदान --झेतकी जीवित करना | 

७-जीवहरण--जावितको मार देना | 

८-खर्गंकरण--नवीन स्॒शि करना | 

९-सर्गहरण --यश्टिका संहार करना । 

ये १७ शक्तियों और सर्वसाधारण ६१ इक्द्रियों 
मिछाकर अद्वाईस इन्द्रियाँ होती हैं । चान्द्र जीबोर्मे ये 
स्वाभाविक हैं, अर्थात्‌ जन्मना है । 

मनुष्योंकोी इनकी प्राप्ति मन्त्रयोग आदिसे होती है | आठ 
प्रकारके चान्द्र जीवोका निवास चन्द्रिकाः छाया और 
अन्धकार है । इनमें ब्रह्मा; प्रजापति और इन्द्र प्राणी चन्द्रिका- 
में निवास करते हैं। पितर छायामें निवास करते हैँ । गन्ध; 
यक्ष; राक्षस और पिशाच प्राणी अन्यकारमें निवास करते 
हैं। इनका भोजन क्रमगः अमृत, अन्न ओर सुरा है | 

“आन्रह्ममुवना|त्‌ छोकात्‌'में भौतिक सर्गस्थ प्राणी अक्ा- 
का भुवन विवक्षित है इनमें भी सत्त्वगुणमें उत्कर्ष और 
अपफर्षते परस्परमें उच्चावच भेद हैं । सत्त्वगुणके उत्कषके 
कारण पिशाच) राक्षस; यक्ष और गन योनियोंकी अपेक्षा 
पिंतर इन्द्र, प्रजापति और ब्रह्मा--ये योनियाँ उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ हें । इन सांख्योक्त १४ प्रकारके भूतमर्गों और देवसर्गों) 
पितृसगों ओर नरकलछोकॉमें अश्ञानसे सम्मिश्रण-सा छोगेंनि 
कर लिया है। जिससे झास्त्रोंके अर्थ समझने महान्‌ अवरोध 


उत्पन्न हो गया है | 


योनिगति-निबन्धन सांप्य और योगमें फथित चौदह 
प्रकारके भूत-सर्गोर्ति परिगणित बा; प्रजापति; इन्द्र, पिंतर; 
गन्धव; यक्ष राक्षष और पिशाच आदिकी अपेक्षा कर्मगति- 
निवन्‍्धन सौर आदि प्राणात्मक सर्गमे परिगणित ब्षा; 
प्रजापति, इन्द्र, पितर, गन्धर्व यक्ष, राक्ष। और पिशाच 
आदि भिन्न हैं | योनि-निबन्धन भौतिक सर्गर्म परिंगणित 
ब्रह्मा) प्रजापति, इन्द्र, पितर, गन्धर्ष, यक्ष) राक्षस और 





पिशाच आदि प्राणीरूप हैं। सौर आदि प्राणात्मक सर्गोर्मे 
विश्वमान अंह0 प्रजापति; इन्द्र, पिसर। साग्धर्य। यक्ष; 
राक्षस भर पिशाच प्राणरूप हैं । चास्द्रसर्गानुगत अज्लाः 
प्रजापति, इन्द्र; पितर; गन्धर्ब; यक्ष, राक्षणत और पिशाच 
आदि भूतसग्गं-प्रधान होनेंसे मर्त्व हैं । सौर इन्द्र, अन्नाद, 
पितर आदि प्राणसर्गात्मक देवसर्ग-मधान होनेसे 
अमृत है | 


आन्द्रजीबोंमें पिता, पुत्र; भायों) जन्म) मृत्यु; रथ) 
वाहन आदि गब व्यवद्ार अस्मदादिवत्‌ ही व्यवस्थित हैँं--- 
प्राणात्मक इन्द्र आदि देवोंमें यह व्यवहार नहीं है । 
चान्द्जीव पार्थिव और चान्द्र होनेसे पृथिवीसे लेकर चन्द्र- 
मण्डरतक ही सीमित हैं।सौर इन्द्र आदि देव जैलोक्य- 
व्यापक हैं | तत्तत्‌ प्राणविशेषोका तत्तत्‌ प्रदेशों अधिक 
विकास होनेसे उस-उस प्रदेशकों वदणछोक) इन्द्रछोक आदि 
कहा गया है; परंतु प्रकाशरूप इन्द्र और अन्यकाररूप 
बरुण सर्वत्र व्याप्त हैं। चान्द्रजीव ब्रह्मा) प्रजापति और इन्द्र 
आदि देबोंमें यह व्यवद्ार नहां है | चान्द्रजीव प्रक्षा; प्रजापति 
ओर इन्द्र आदि पुरुषबिध हैं। भूतसगमें परिगणित अक्मा 
प्रजापति ओर इन्द्र भोमस्वर्ग हैं । पितर और गन्धर्व मोम पितृ- 
खर्ग ६ं । यक्ष) राक्षण। पिशाच भौम नरक हैं | स्थावर 
स्तम्ब और कृमि आदि भी भौम नरक दें मानुषसर्ग मनुष्य- 
लोक है। इन भोमस्र्ग) मोम पितृस्वर्गग भौस नरकोंसे 
दिव्य स्वर्ग) आन्तरिष्म पितृस्वग एवं याम्य नरक भिन्न 
हैँ । जहाँ दिव्यस्थगों, पितृस्व्गों और याम्य नरकोंमें 
विद्यासह कृत कर्मों, केबल कर्मों, विकर्मो ओर अकर्मोसे 
गति होती है, वहाँ भीमसखवर्गों और भौम नरकोंमें केबल 
योनिगति ही होती है । गतिविशेर्षोका वर्णन विस्तारसे 
अनुपद्म ही होगा । 


मार्गविशेष 


एक देहफो त्यागनेके अनन्तर लोकान्तरमें जाना और 
बहाँके रससे शरोरका ग्रहण ही पुनजन्म हैं। गतिके हेतु 
नियत देशको “्मार्ग! कहते हैं | देवयान-पितृयाण भेदसे 
मार्ग दो प्रकारके हैं। देवयान मार्गको बेदोंमें उत्तरमार्ग 
अचिरादिमार्ग। शुक्कमार्ग और देवमार्ग भी कहते हैं । 
पितृयाणके भी दक्षिणमार्ग) घूममार्ग) कृष्णमार्ग और पितृमार्ग--- 
ये नामान्तर हैं। इनमें देवयानकी देवषथ और ब्रह्मपथ 
भेदसे दो शाखाएँ हैं । पितृयाणको भी पितृपथ और यमपथ 


प० चु० १०७-- 


मेदले दो ही शाखाएँ हैं। साम्परायिक मार्गों के चतुर्घा विभक्त 
होनेसे गतियाँ मो चार ही हैं। इन गतियोंका अभिधान 
बेदोमे इस प्रकार उपरब्ध हैं| परमागति। उत्तमागतिः 
सदूगति और दुर्गति । ब्रह्मपथर्मे संचार करना 'परमागति? 
है। यही मुक्ति! है देवपथममें संचार करना “उत्तमागति! है) 
पितृपथर्में संचार करना '्सद्गति? है। यमप्रथमें संचार 
करना “दुर्गति? है | 


गतियोंके कारण 


ब्रक्मपथ, देवपथ) पितृपषथ और यमपथमें संचाररूप चार 
गतियोंके सम्पादक कर्म, साड़ी; आकाश) छन्दः देव और 
आतिवाहिक--ये छः होते हैं | इनके द्वारा जीबात्मा देवयान 
अथवा पितृयाण--इन मार्गोंमे संचार करता है। इनमें मी 
मुख्य कर्म ही है । विद्योत्तर कर्म ब्रह्मपथमें संचारका कारण 
होता है। अर्थात्‌ निष्काममावसे आचरित यज्ञ. दान और 
तप आदि कर्म जीवात्माकी मुक्तिके सम्पादक दँ । विद्या- 
समुश्ित कर्म देवपथमें संचारके देतु होते हैं। अर्थात्‌ 
सकाममावसे आचरित यज्ञ) दान और तप देवपथसे देव- 
स्वगमिं जानेके कारण होते हैं। विद्यानिरपेक्ष कर्म पितृपथर्मे 
संचारके देतु हैं; अर्थात्‌ विद्यारहित केवल इष्ट एवं पू्त 
आदि क्षम जीवात्माकों पितृखर्गमें ले जाते हैं। अकमों 
और बिकर्मोसे जीवास्माका यमपथमें संचार द्ोता है। अर्थात्‌ 
हिंसा; स्तेय, अबृत आदि जीवात्माकों नरकॉमें ले जाते हैं । 


शारी रिक देवयान ओर पिद्याण 

अधिरेबतवत्‌ अध्यात्ममें मी देवयान और पितृयाण मार्ग 
हैं | इनमें हृदयसे अधोगामिनी नाड़ियाँ पितृयाण मांग हैं । 
ह॒ृदयसे ऊर्वंगामिनी नाडियाँ देवयान मार्ग हैं | इनमें 
पितृयाग और देवयान दोनोंके दो-दो भेद द्वो गये हैं। 
पिठृूपथ और यमपथ---ये पितृयाणके भेद हैं | इनमें मूलाधार- 
गता नाडी यमपथ दे । यह नाडी सीधी नीचेको गयी है। 
दृदयसे जो नाडियाँ विषुत्ची अर्थात्‌ तिरछी जाती हैं, ये 
पितृपथ हैं । छृदयते मुधौद्वारा विनिर्गेत नाडी ब्रद्यपथ है। 
हुृदयसे कण्ठ आदि देशोंसे विध्ुच्ची ( तिरछी ) विनिर्गत 
नाडियों देवपथ हें । 


आकाश 
अध्यात्मवत्‌ अधिदेवतमें भी देवयान और पितृयाण 
मार्ग है। इनमें अगस्त्यसे उत्तर और अजवीथीसे दक्षिण 
आकाशके ४२ अंश पितृयाण मार्ग हैं | इसके नीचे 


जा नानक कक 
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यमपथ है| सत्त्ियोंसि न्‍क्षिण नागवीथीसे उत्तरमें आकाशका 
४२वाँ अंश देवयान मार्ग है। इसके ऊर्ध्यमें ब्रद्मगथ है । 
आजकल प्रचलित ब्योतिषकी परिशापामें पिठृपथकों 
ध्मकरइल पथ! ऑर देवप्थक्रों "कर्क मार्ग! कह सकते हैं । 

ककब्रत और विपुबतवृत्तमे मकखत्तके दर््षिणमें हवोनेसे 
यह मांग “दक्षिणायन! मार्ग बदठाता हैं । 

छ्षद्‌ 

धत्तिरीय संहिता'में छन्दोंकी भी पितृथाण और देवयान 
मार्ग मामा हैं। वाकू छ्द और प्राण छन्द मेदसे छन्‍्द 
दो प्रकारके हैं । इसमें बाकू छन्द पितृयाण मार्ग है। प्राण- 
छन्द देवयान भाग है | 

देव 

कैज्नायणी सद्दिता में देवोंकों मां पेदूभ्राण ओर देवयान 
भार्ग माना है। इनस अग्नि देवयान मार्ग है । सोम पितृयाण 
मार्ग है । 

अतिवाहिकगण 

तत्तत्‌ मार्गोकी गतिक्के सहकारियोंकी अतिवाहिकः कह्दते 
हैं। ये जीवात्माका तत्तल्‍्लोकोंमं अतिवद्न करते हैं; अतः 
अतिवाहिक हें | 

पिवयाणके अतिवाहिक 


घूम) रात्रि; क्ृष्णपक्ष, दक्षिणायनक्रे छः मार; सोम्य संवत्सर 
( पिवृलोक ७» भाकाश और चद्ध-ब पितृयाणकें अतिवाहिक 
हैं।ये जीवात्माकाो तीन प्रकारके पितृखर्गों तथा सात 
प्रकारके नरकोंमें पहुँचाते हैं । 
देवयानके अतिवाहिक 
अचि; अह: शुक्लयक्ष) उत्तरायणक्रे छः मास) सौर 
संवत्सर ( देवलेक ) जहातक अग्निलोक हैं| उसके अनन्तर 
बायुलोक है; तदनन्तर आदित्यलोक है, तदनन्तर चन्द्रलोक 
है; तदनन्तर वैद्युतलोक है और तदनन्तर अन्षरू।क है। यहाँ- 
तक देवपथ है। इसके अनन्तर अ्रह्यपथ है । ब्रह्मपथर्म 
संचार करनेके अनन्तर जीवात्माका पुमर्जन्म नहीं होता है; 
परंतु देवखर्गों; पिठृल्व्णों और नरकोंसे जीबात्माका अबरोहण 
होता है। 
अपरोहण 
जीवात्माका देवस्‍्वगों, पितृस्वगों और नरकोंमे कर्सक्रयके 
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अनन्तर पुनरपि भूमि ( मानुषछोक ) में आना “अबरोहण! 
है | इस अवरोहणके ये अतिवाहक हैं । चन्द्रमा आकादः 
वायु) धूम) अभ्र; मेष) बृष्टिः प्रथिवी; अस्नः रेत; पुरुष और 
ख्री--इनके द्वारा जल पुरुषरूपमें परिणत हो जाते हैं-जो 
जल जीवमय रहते हैं । 

'श-मशक-ओषधि-वनस्पति आदि अनस्थि चीवोंकी 
कर्मगति नहीं होती है । अतः वे “अगतिः हैं | सुगति अथवा 
दुर्गति--इन दोनोंमेंसे एक भी गति इनकी नहीं होती है ! 
गतिकी विशद विवेचना अनुपदर्मे ही होगी । 


गतिभेद 
देहत्यागके अनन्तर लोकान्तरमें जाना ही गति है। 
मिन्न-भिन्न छोकोंमें भिन्न-भिन्न देहोंकी घारण करना ही 
ध्युनर्जन्म” है। आत्माकी सब मिलाकर दस प्रकारकी गतियाँ 
होती हैं। उनके नामोंका निर्देश उपनिप्रदो्मे इस प्रकार है--- 


१-संसारगति, २-अतिमुक्ति, ३-अतिम॒त्यु: 
४-प अत्व; "-ब्राहझी गति, ६-दैवी गति; >-पैत्री गति, 
८-नारकी गति, ९-अगति और १०-समचलय । 


इन दस गतियोंमेंसे कोई-न-काई गति भूतात्माकी अवश्य 
होती है | तीनों लोकॉमेंसे किसी-न-किसी छोकमें वह अवश्य 
रहता है । 


दो गतियाँ 


इन सब गतियोंका संसारगति और साम्पराय-गतिखूप 
दो गतियोम ही अन्तर्भाव है। 


संसारगति 


इनमें सांख्योक्त भूतसर्गमें---अक्षासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
चोदह थोनियाँ हैं। इनके भेद ही ८४ छाख योगनियाँ हैं । 
इनमें यह जोवात्मा जन्मकर और मरकर एक योनिसे 
दूसरी योनिमें भ्रमण करता रहता हैं। यही योनि-परिवर्तन 
मनुष्यलोकर्म जीवात्माकी (ससारगति? है | इस मनुष्यछोककी 
सीमा परथिवीसे हुकर चान्द्र संवत्सरतक है । जिन-जिन 
कर्मोके द्वारा जिन-जिन योनियोंमें जिस-जिस प्रकार इस 
भूतात्माको संसारगति मिलती है, उस संसारगतिकी 
कर्मगतिका मनुस्मृतिके १२वें अध्यायमें विशद वर्णन 
है| इस संसारगतिके अतिरिक्त आत्माकी जितनी गतियाँ 
हैं, बे सब “साम्परायिक गति! कहलाली हैं । 








साम्पराणिक |गतियाँ 


साम्परायिक सब गतियोंका भी नित्यगति और काल- 
गति मेदसे दो मार्गोमें विभाजन है। इनमें नित्यगति भी 
दो प्रकारकी है---“भूतगतिः और “काल्‍ंगति? | इन दोनोंका 
उपनिषदोंमें क्रमशः धअतिमुक्तिः और “अतिमृत्यु” अमिधान 
है। इनमें अतिमुक्तिकी व्याख्या इस प्रकार है-- 

अतिमुक्ति 

प्रत्येक प्राणी पाँच भूतों ओर पॉच देवताओं ( प्रा्णों ) 
की समष्टि है। इनमें पाँच भूतोंसे शरीरका निर्माण हुआ दे 
पॉच देवताओंसे आत्माका निर्माण हुआ है। इस आत्मा 
और शरीरका जबतक परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है; तबतक ही 
छीवन है । इन दोनोंमें प्रतिदिन नित्यगति हुआ करती हैं; 
जिसके फारण शरीरसे पश्चभूत आत्माके देवताओंसे प्रथक्‌ 
होकर निकलते रहते हैं। निकले हुए पश्चमूत प्थिवीके 
पॉच भूतोंमें सम्मिलित होते रहते हैं । इस प्रकार शारीरिक 
धातुओंका देवताओंसे सम्बन्ध छूटकर भूतोंके स्वरूपमें 
आ जाना “्अतिमुक्ति? है 


अतिम्रृत्यु 
अतिमृत्युकी व्याख्या भी उपनिषदोर्में इस प्रकारसे 
उपरूब्ध है । जेसे शारीरिक धाठुओंका देवताओंसे सम्बन्ध 
छूटकर भूतोंमें आ जाना अतिमुक्ति है। बैंसे ही शारीरिक 
देवताओं ( वाक्‌ प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन ) का झूत्यु- 
रूप भूतोंके बन्धनसे छूटकर आकाइके पॉच देवताओंके 
रूपमें परिणत हो जाना “अतिमृत्यु? है। भूतोके तदश ये 
देवता भी प्रतिक्षण शारीरिक पॉच भूत्तोंसि परथक्‌ होकर 
निकलते ही रद्दते हैं; अतः ये दोनों गतियाँ नित्यगति हैं। 
कालगति 
जेसे साम्पराय गतिके नित्यगति और कालगति दो भेद 
हैं, बेसे ही काल्यतिर्म भी भूतगति और प्राणगति रूप दो 
भेद हैं। इनमें भूतगति पश्चल्नगति है । पद्रभूतोंसे बने 
हुए. इस शरीर और पश्नप्राणोसे बने हुए आत्मा--इन 
दोनोंका परस्पर ज्ञो भूतात्माके द्वारा सम्बन्ध है; उसके 
शिथ्िल ह्ोनेपर जब विच्छिन्न होकर दोनों प्रथक्‌पथक्‌ 
हो जाते हैं, तब उस दारीरके पाँचों भूत प्रथिवोके पाँचों 
भूतो्म छीन हो जाते हैं। यही 'पश्चत्व गति! है। इसको 
“देहान्तः भी कहते हैं । 


# परलोक और पुनर्जन्म # 
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प्राणमति 


प्राणणतिकों उपनिषदोंने :उत्क्रान्तिः कह्दा है । इसमें 
कमोत्मा प्रथिबीको छोड़कर ऊपर देवछोक अथवा पितृलोकमे 
उत्करमण करता हैं; अतः यह उत्क्रान्ति है। इसके चार 
मैद हैं---ब्रह्मगति, देवी गति) पेत्री गति और नारकी गति । 
इनका वर्णन विस्तृतलूपर्म ऊपर आ गया है | आत्मा नित्य 
है । कहाँ-न-कहीं परिभ्रमण करना इसका स्वभाव हैं 
ऊध्वलोकॉर्मे जाना ही इसकी उत्कान्ति हैं। आत्माके स्वरूप 
तथा उसके नित्यलका विवेचन अनुपदमें ही दोगा । 


अगवि 

कई आत्माओंकी ऊर्ष्ब अथवा अधः--दोनों गतियाँ 
नहीं हं।ती हैं । इसका कारण विद्याका अतिक्षय और कर्मका 
प्राबल्य है | क्षीणविद्य आत्मा यहीं---जिनमें अस्थि नहीं होती। 
ऐसे शा, मद्यकः यूका) लिक्षा और मत्कुण आदि यानियोंमें 
जन्म लेते हैं | जिनमें विद्याका अत्यन्त अभाव हो गया हैः 
उन ज्ीवात्माओंका जन्म ओपधछि, यव, ब्रीहिं, चणक आदियें 
होता है । इन दो प्रकारके जीवात्माओंकी अग॒ति होती है । 
अर्थात्‌ वे 'जायस्वः और “म्रियम्व'के अनुसार जनमते-मरते 
रहते हैं | अतः यह 'अगतिरूप? गति है। 


समत्॒ठय गति 


विद्या ओर कर्म आत्माके नित्य धर्म हैं । ये दोनों आत्मामें 
तारतम्यसे रद्दते है। ये दोनों ही आत्माकी गतिक्रे कारण 
होते हैं | कमी कर्मोत्तर विद्या रहती हैं, तो कभी विद्योत्तर 
कर्म रहता हैं । अथांत्‌ क्रमी आत्मामें विद्याक्री वृद्धि 
और कर्मकी क्षीणता रहती है, तो कभी कर्मकी प्रृद्धि और 
विद्याकी क्षीणता रद्द जाती है ओर कभी केबल विद्या ही रह 
जाती हैं। कभी केवल कर्म ही रह जाते हैं, विद्या निःशेष 
बिलछ॒स हो जाती है। केवल कर्मादस्था ओर केवल विद्यावस्था- 
इन दानोंमें उत्क्रान्ति अथवा गति नहीं द्वांतो है | जब 
केवल विद्या ही रह जाती है और फर्म पिलुम हो जाते हैं; 
तब उस ब्यापक आत्माक परिच्छिन्नकर सी माबद्ध करनेवाले 
कमेके नष्ट हो जानेपर आत्मा स्व स्वरूपमें व्यापक ही जाता 
है, अर्थात्‌ उसके प्रार्णोकी उत्कान्ति न द्वाकर यहाँ ही वे प्राण 
नष्ट हो जाते हैं | इसमें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४ | ४।६ ) में 
उपलब्ध--न तस्य प्राणा उत्क्रामन्सि अग्रेव समवलीयन्ते । 
विज्ञान द्वी प्रमाण है। अर्थात्‌ सस आत्माका उत्कमण 


